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प्राकृतिक हश्यों, पहाड़ियों ओर फर्नों ते सृहावनसी सीमाद्वास्त वी 
भ्धि में, एबटाबाद से एँच मील दूर सलहुछ गाँव में, मिट्टी के बने 
भकान में एक सिख परिवार नहता था जिसका मुख्य 


जन्म और पुरुष सरकारी नौकरी करके और मॉँ-बहनें चरणा 
शिन्ला कातकर गृहस्थी के साधन जुटाते थे | परिवार विभव- 


हीव था, पर उसके भ्राशी गआत्मसमस्मान, ईवेवर- 
प्रेम, उदारता तथा अ्रच्य मानवीय गुणों से भरे हुए थे, एक तरह से 
कमंठता उनका व्यवसाय था और प्रेम ही उनका धन था। ऐसे ही 
परिवार में मेघात्री लेखक पुरासिह का घन्य संबत्‌ १६३८ बविं० में 
हुआ | झागे चलकर ये अपने परिवार और इस बानावरण के अनुरूप 
ही मजदूरों और किसानों पर प्राण! निछावर करने वाले रहस्यवादी कदि' 
आर वेदान्ती व्यक्तिल के रूप में सामने झाये। तथा अंग्रेजी, पंजाबी 
एवं हिल्‍्दी---तीन भाषाओं में अमर साहित्य का प्रंगयन किया | 
पूर्णाश्निह् के पिता एक छोटे सरकारी भ्रफसर थे शौर नौकरी ऐेगी 
थी कि वर्ष का झिकांधश सीमा प्रास्तीय पहाड़ी प्रदेश के दोरा करने मे 
ही व्यतीत हो जाता था | इस कारण थे पुत्र की शिक्षा-दीक्षा की ओर 
क्रधिक ध्यान नहीं दे पाते थे । ग्रावों में पठानों की आबादी बहुत होने 
पर भी छिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर थी । यह वात्त इनकी माँ को 
प्रविक खठकती रहीं। अतः वे इनको शिक्षा के लिए इन्हें लेकर 
पजाब' प्रान्त के रावल्पिडी जिले में चली गयीं, यहाँ इनके रिश्तेदार 
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प्राकृतिक हृह्यों, पहाड़ियों और फरनों से सदावनी सीमाप्रान्त की 
भ्ि में, एबटाबाद से पॉच मील दूर सलहुड माँव में, मिट्टी के बनते 
मकान में एक लिख परिवार रहता था जिसका झसख्य 


जन और पुरुष सरकारी नौकरी करके और माँ-बहनें चरखा 
चित्त कातकर गृहस्थी के साधन जुटाते थे | परिवार विनव- 


हीत था, पर उसके प्राणी प्रात्मसम्भान, ईदवर- 
प्रेम, उदारता तथा अन्य मानवीय जुरखों से भरे हुए थे, एक तरह से 
कमंठता उत्तका व्यवसाथ था ओर प्रेम ही उनका घन या। ऐसे ही 
परिवार में मेधावी लेखक पूर्णांसिह का जन्य संवत्‌ १६२८ वि० में 
हुआ । आगे चलकर ये अपने परिवार और इस वानावरण! के अनुरूप 
ही मजदूरों और किसानों पर प्राण निछावर करने वाले रहस्यवादी' कवि 
आर बंदान्ती व्यक्तित्व के रूप में सामने जाये । तथा अंग्रेजी, पंजाबी' 
एवं हिन्दी---तीन भाषाओं में अमर साहित्य का प्रझयन किया । 
पूृरांसिह् के पता एक छोटे सरकारी' अफसर थे श्ौर नौकरी गेसी 
थी कि वर्ष का झधिकांच शोगा प्रास्तीय पहाड़ी प्रदेश के दो रा करने में 
ही अतीत हो जाता था। इस कारण थे पुत्र की शिक्षा-दीक्षा की ओर 
झग्रधिक ध्यान नहीं दे पाते ये । गांदों में पठानों की आबादी बहुत होने 
पन भी छिक्षा की व्यवस्था नही के बराबर थी। यह वात इनकी माँ को 
अ्रधिक खटकती रही। अतः वे इनकी शिक्षा के लिए इन्हे लेकर 
पजञाब प्रान्त के रावलॉपड़ी जिले में चली गयीं, यहाँ इनके रिश्तेदार 
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प्राकृतिक हस्यों, पहाड़ियों शोर फरनों से भुद्दावती सीमाप्रान्त की 
भूमि में, एब्टाबाद से एँच मील दूर सलहुछ गाँव में, मिट्टी के बने 
मकान में एक रख परिवार रहता था जिसका सुख्य 


जन्य और पुरुष सरकारी नौकरी करके ओर माँ-बहुनें चरखा 
शिक्षा कातकर भ्रृहस्थी' के राघन जुटाते थे। परिवार विनव॑- 


हीन था, पर उसके प्राणी आात्मसम्मान, ईव्यर- 
प्रेल, चंदारता तथा अन्य माववीय ग्रुणों से भरे हुए थे, एक तरह ने 
कुमंठता उनका व्यवसाथ था और प्रेम ही उसका घन था। ऐसे ही 
परिवार में मेधावी लेखक पृररांसिह का जन्य हंवतू १६४८ कि० में 
हुआ | आ्रागे चसकर ये अपने परिवार और इस वानावरणा के अनुरूप 
ही मजदूरों और किसानों पर प्राण निछ्ावर करने वाले रहस्यवादी कवि 
आर वेदान्ती ज्यक्तित्त के रूप में सामने झाये | तथा अंग्रेजी, पंजावी 
एवं हिदी--तीच भाषाओं में अमर साहित्य का प्रशवबन किया ॥ 
पृरशशातिह के पिता एक छोटे सरकारी प्रफसर थे शोर वौकरी ऐेसी 
थी कि वर्ण का झधिकांग छीमा उत्तोय पहाड़ी प्रदेशों के णोरा करने मे 
ही व्यतीत हो जाता था | इस कारण वे पुत्र की शिक्षा-दीक्षा की ओर 
अध्कि ध्यान नहीं दे पाते थे। गांवों में पएठानों की आबादी बहुत होने 
पर भी दिक्षा की व्यवस्था नहों के बरावर थी । बहु वात इनकी माँ को 
ग्रधिक खटकती रही। अत्तः वे इनको शिक्षा के लिए इन्हें लेकर 
पंजाब प्रात्त के सवर्लापड़ी जिले में चली गयीं, यहाँ इसके रिइ्तेदार 


पाँच 


निबन्धकार एवं कवि पूराविह 


भी रहते थे। यही के एक स्कूल में इंतका नाम लिखा दिया गया 
इनकी देख-रेख के लिए इतकी माता भी वहीं साथ रहा करतो थी 
प्रशशसिह के पिता जैसे झ्राध्यात्मिक प्रकृति के थे, इनकी माता भी वेद 
ही बामिक झौर उदार स्वभाव की थो। माता-पिता की इस प्रकृति का 
प्रभाव पृत्र पर बहुत पड़ा । माता को संरक्षता में रहकर इन्होंने रावश- 
पड़ी के स्कूल में हाईस्कूल तक शिक्ष! पायी | फिर ये विशेष झध्यमन 
के उद्देश्य से पंजाब की तत्कालीव राजधानी लाहौर झा गये और यह! 
के एक कालेज में नाश लिखा कर श्य वर्ष की प्रवस्था में इच्टर की 
प्रीक्षा उत्तीर्ण कर ली | 


प्रांसिह पचपन से ह्वी बड़े उत्साही ओर भावक आत्मा थे।ये 
जिद्यार्थी-जीवन में शिक्षा के श्रतिश्त्ति अध्य क्ार्य-क्रमों में भी बड़ों 
लगन से भाग लिया करते थे। एक बार आहुलीबालिया खालसाः 
विरादरी की सभा ही रही थीं; पुर्णावहु की अवस्था तब केवल १३ वर्ष 
की थी, ये सभा के भाषणों को सुनकर किसी कारणु-बश भावना के 
छोटा में आ गये और सभापति से भाषण! देने की आज्ञा लेकर इन्होंने 
एक जोशीला भाषण दिया । एक बालक का ऐसा श्रोजस्त्री भाषरा 
सुतकर श्लोताजन अवाक रह गये। उसी से प्रभावित होकर सरदार 
बहादुर बुटासिंह ने एक फंड खोला, जिसकी सहायता से पूर्रासिह जैसे 
भेवावी छात्र विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। भतः जब 
पूृराासिहु ने इच्टर पास कर लिया तब इन्हें उस धन से विदेश 
जाकर अ्रध्यवत करने को सुविधा प्राप्त हो गयी । इन्होंने सम्बत १६४७ में 
जापान की यात्रा की, वहाँ टोकियो नगर में स्थित इम्पीरियल खुति- 
बसिटी के छात्र हो गये | बड़ी लगन के साथ तीन वर्ष तक इस युनि- 
वर्सिटी के छात्र रहुकर इन्होंने व्यावहारिक रसायनशासत्र का विधिवत 
झध्ययन किमा । 


अँदे 
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जावान पहुँचकर इतका' परमपूर्ण जीवन और थी अधिक गतिदान 

हो उठा, टोकियों में उस समय इन्हो-जापादी बलब नाम की एक संल्या 

थी जिसमें भारतीय और जावानी विद्यार्थी काफी हंख्या में रहा 

फरते थे, इस संस्था के पूरांसिह मंत्री थे! इनके 

जापान-प्रशास ऊपर जापातियों की सरसता और उनके कुसुम- 

आर कोमल प्रेमभाव का बढ़ा प्रभाव पड़ा, जापान के 

संत्यास-दीज्षा. शांति-आनख के उपायक अनेक ज्यक्तियों, कवियों 

प्र कलाकारों से इनका परिद्रय हुआ, साथ ही 

वहाँ के बुद्ध धर्म का इनके ऊपर अत्यविक प्रभाव पड़ा। जापान में 

हाथ के कला कोशल को देखकर ये मुख्ध हो उठे और हाथ मे कये 

जानेवाले श्रम्म के प्रति इनकी बढ़ी श्षद्धा हो गयी। कुल मिलाकर 

इन्द्दोंते कर्म गौर भावना: जीवन और अध्यात्म दीनों हृष्टियों के एक 
तवीन आनन्द का अनुभव किया । 


तथ तक इस बीच एका बढ़ता घदी। इसी समय जापान में 
पाल्यमिस्ट ब्राति रिक्षिजत होनेबाली थी, उम्चमें भाग लेने के लिए 
लायी रामहीरथ जी जापान आये हुए ये। स्वामी जी उस इच्डो- 
जापानी क्लब में भारतीय विद्यायियों से मिलते झामे और वहीं पर इससे 
स्व्रामी जी की प्रथम मेंट हुई । इस प्रथम भेंट में इन्होंने अपने दानिक 
वातलिए छे स्वामी जी को अत्यधिक प्रभावित कर शिया। उद्यी दिन 
इनका बुद्धिस्द (फरधर्तेतऋ बुनिवर्चिदी' में भाषण होनेवाला था, 
इन्होंने स्वामी भी से आग्रह किया कि आप भी मेरे साथ वहाँ चलें। 
इनकी प्रार्थशा पर स्वायी जी तैयार हो गये और पूर्णापिह के साथ स्वामी 
भी का भो भाषण हुआ । स्वाप्ती जी के प्रथम भाषण का इनके उपर 
इतना अधिक प्रश्ाव पड़ा कि थे उनके सच्चे शिप्प बनने के साथ ही 
अपनी रसायस-द्ास्त्र की पुस्तकें फेककर जापान में ही संन्यासी हो गये । 


सात 


निबन्धकार एवं कवि परणसिह 


स्वामों शायतीर्थ के प्रभाव का वन इन्होंने अपने आझात्मचरित मे 
बड़ी निष्ठा के साथ किया है- 


जा “इसी संस्रम जापान में पक 
हे पी . भारतोथ सन्‍्त से जो भारत पे 
धर आधे थे सेरी फेंट हो गयो। उन्होंने 
प्र एक. ईंइवरीय ज्योति से सुफे 

0 ... स्पर्श किया और में संब्याती हो 

५ गया । लेकित में देखता हैं कि 

/.. उन्होंने मेरे हृदय में और भो 


आम 20.3 ४05. श्रनेकों भाव, जिनके लिए भारत 
ही के झाधुनिक सन्त बहुत व्य्र 
हैं, भर दिये--जेसे भारत की 
संन्याही प्रण्िहु, एक जापानी महत्ता को जाग्रत करवा, राष्दू का 
विद्यार्थी के साथ तिर्माण ओर कमंठ बनाना, यद्यपि 
में जीदम के पचड़ों में आकषित नहीं होता था तथापि जिसमे मुझे 
आत्मज्ञात की इतनी बातें बत्तायीं उसकी झाझा शिरोधार्य करके और 
भ्रपती रकस्तायन शाख की पुस्तकों फ़ेंक फाँक कर में भारत की ओर चल 
पड़ा | उस समय संब बातों को देखते हुए घुके शहान्‌ धर्म की प्रासि 
घथा उच्च जीवन की उच्च प्रगति के लिए ऋपने देश की शभ्रपेक्षा 
जापात अधिक उपबत्त जाव पड़ा, लेकिन में क्या करता ? उस हिन्दू 
संच्धासी ने जिस प्रश्मण्ड बाग्सिता के साथ मुझ में बिजली भरी थी, 
उससे प्रेरित होकर में संधुर स्वप्तों और आरशाश्रों से भरा हुआ भारत- 
बर्चे का पहुँचा १! 


बाद में भारत आकर ये स्वामी जी के साथ संन्याती वेश में 


आाछ 


लिवन्धकार एव कवि पूणासह 


पने लगे । ये कलकता में संन्यासी वेश में घुम रहे थे, 
संसार मात्र हो इनका प्रपता 
बरश था, अपने देश लोहब्ने 
पर इन्हें अपने माता-पिता के 
वात्सल्य की तनिक भी याद न 
आयी, न घर जाने के लिए 
इनके हुदय, में विचार पैदा 
पी हुआ; उसी समय बूढ़े माता- 
की पिता को इनके विदेश से लोटसे 


प्र 
के] 





"प 9.६ गीर कलकता रहने का स्रमाबार 
हर, मिला और वे कलकत्ता आा 
पट ग 0.0 333 7 पहुँचे । पूर्णोश्चह्ठ को इनकी माता 


और बहने बहुत प्यार करती थी 
व से लीटने के बाद लेकिन उस' सभय भाता के 
न्यासी पूर्रासिह आटूट प्रेब से भी संच्यासी 
[ हृदय प्रभावित न हुआ ! इससे माता को दु:ख हुआ किन्तु 
का साथ न छोड़ा और दो-तीन दिल के ब्राद पूत्र को धर 
लए राजी कर लिया । पूर्णासिह् जी जब धर लोदे, चाँदनी 
सचाँदनी में भगवा बस्त पहने जब ये घर के आँगन में 
ए तलब माता के संकेत करने पर भी इसकी बहने इसके 
सकी, इनके दी न#*हूँ मुन्ने छोटे भाहं इसको धकटकी 
देखते रहे। भगवा वेश में भाई को देखकर बहनों को 
झा और जब उन्होंने भाई को पहचान लिया, प्रेम की 
| धारा उनकी आँखों से बहु चली किन्तु उप्त समय पूर्रासिह 
से आँसू न निकले । 


नो 


तिबस्थका र एवं कवि प्रणासिह 


स्वामी र/मर्ती थे के प्रभाव का बशान इन्होंने अपने भात्मचरित मैं 
बड़ी निष्ठा के साथ किया हैं-- 


मी हा “इसी सम्प जापान में एक 
हे | - भारतीय संन्त से जो भारत से 
| गे आये थे मेरी भेंढ हो गयी। उन्होंने 
एक. ईइबरीय ज्योति से मुफे 
4 आओ स्पर्श किया झोर में संन्यासी हो 
कफ गया । लेकिन में देखता हूँ कि 
उन्होंने मेरे हुदय में और भी 
झनेफों भाज, जिलके लिए भारत 
के श्राधुनिक सन्‍त बहुत व्यग्र 


गा 0 हैं, भर विये--जेसे भारत की 
सत्यार्ती पराासिह, एक जापानी महत्ता को जाग्रत करवा, राष्हू का 
विद्यार्थी के साथ निर्माण और कर्मंठ बनाता, यद्यपि 


मैं जीदन के पचड़ों में आकर्मषित नहीं होता था तथापि जिसने घुभे 
झात्मज्ञान की इतमी बातें बताधी उसकी आशा शिरोधार्य कश्के झोर 
ग्रपती रसायन शास्त्र की पुस्तकों फ्रेंक फाँक कर में भारत को झोर नल 
पड़ा | उस समय सब जातों को देखते हुए सुझे महान्‌ घर्म की प्राप्ति 
तथा उच्च जीदन की उच्च प्रशति के लिए झपने देश की अपेक्षा 
जापाद अधिक उपयुक्त जान पड़ा, लेकिन मैं वया करता ? उस हिन्द 
संन्‍्धासी ने जिस प्रचण्ड वास्मिता के साथ सुझे में बिजली भरी थी, 
उससे प्रेश्सि होकर मैं सधुर स्वप्तों श्लोर आशाओ्ों ते भरा हुआ भारत- 
वर्ष का पहुँचा (7 


छांद में भारत आकर ये स्वामी मी के साथ उंन्याती वेश में 


जाल 


निबन्धकार एवं कवि पृणार्निर 


“ छमने लगे। ये कलकत्ता में उंन्यासी वेश में घृम रहे थे, 
संसार मात्र हो इनका अपना 
घर था, अपने देश लोट्ने 
पर इन्हें अपने माता-पिता के 
वात्तल्य की तनिक्न भी याद न 
आयी, न घर जाने के लिए 
इनके हृदय में विचार पैदा 
हुआ; उसी समय बूढ़े माता- 
पिता को इसके विदेश से लौटसे 
झोर कलकत्ता रहने का समाचार 
मिला और वे कलकत्ता झा 
पहुँचे । प्र॒रशासिह को इसकी माता 
और बहनें बहुत प्यार करती थी 
“न से लौटने के बाद लेकिन उस समय माता के 
स्यासी पर्णीसिहु झटूट प्रेम से भी संन्यासी 
ग द्ुदय प्रभावित न हुआ । इससे माता को दुःख हुआ किन्तु 
का साथ न छोड़ा और दो-तीन दित के बाद पुत्र को घर 
लए राजी कर लिया | पूणंसिह जी' जब घर नौटे, चाँदनी 
चांदनी में भगवा वस्त्र पहने जब ये घर के आँगन में 


«| वे भाता के संकेत करने पर भी इनकी बहने इसके 


उको, इसके दी नन्‍हें गन्ने छोटे भाई इतकों हकटकी 
देखते रहे। भगवा वेश में भाई को देखकर वहनों को 
इुञ्ल्‍ना और णब उन्होंने भाई को पहचान लिया, प्रेन को 
गे धारा उनकी आँखों से वह चली किल्तु उस ससय पृर्सौसिह 


से श्ाँसू न निकले । 





नी 


निबन्धकार एवं कवि पूर्णोत्रिह 


पुर्णशसिह के घर आने के बाद ही इनकी छीटी बहन गंधा बहुत 
बीमार पड़ी । अभी उन्हें झ्रायें पन्नह दिन ही बीते थे और उसके 
प्रत्तिस दिल निकट दीखने लगे। बहन मे प्रेस 
विवाह और में भर कर भाई से श्रपतती अन्तिम इच्छा तथा 
सोकरी  अमुरोध प्रकट किया कि वहु उस लड़की से विवाह 
कर लें, जिसके साथ उतका पूर्व निश्चय हो चुका 
है| पूर्णासह ने बहुत का झनुरोब मात लिया ओर संवत्‌ १६६२ मे 
इतका' विवाह भगन जवाहुर मत्ञ की पुत्री मायादेवी के 
साथ सम्प| हो गया। सौभाग्य से इनकी स्री भी इन्हीं को 
तरह बड़े साधु शुणोवाली थीं॥ वह प्र्सिह के जीवन में दूसरा 
एरिवर्तत था, लेकित उनका भावुकपत और सांसारिक वेराप्प कम ने 
हुआ । इनके विवाहु के कुछ दिनों बाद स्वायी रामतीथ की मृत्यु 
हो गयी, उनकी मृत्यु से इनके जीवन की बहुत उदासीन बना दिया, 
प्रात: ये उस उदासी में रात की रात जागकर विता देते थे । 


उसी समय इतकी नियुक्ति लाहौर के विक्टोरिया ब्ायमंद जुबली 
हिन्दू टेबितिकल इंस्टीव्यूट के प्रिसिपल पद पर हो गयी। वहाँ भी 
इन्होंने अपने अनोखे ढंग के झोजस्दी भाषणों तथा प्रपती विद्गता के 
लोगों को बहुत प्रभावित किया | 


पूर्णासहि बहुत ही ऊँची प्रतिभा के व्यक्ति थे । घीरे-बीरे इनकी 
योग्यता की ख्याति फेंलते लगी। शीघ्ष ही संवत्‌ १६३३ में देहराद्न 
के इग्पीरियल फोरेस्ट रिसर्च इच्स्टीव्यूड में ५००) भासिक 
प्र वे बूला लिये गये। पर अपने फक्कड स्वशन्नाव झौर स्वामी 
रामतीथे के झाध्यात्मिक विचार धारा से श्रत्यधिक प्रभावित होने 
के कारण इनके वेतन का आधा हिस्सा साधु-सन्‍्तों के सत्कार और 


द्स 


निवन्धकार एवं कवि पूर्णोसि, 


' में ही व्यय हो जाता था। यहाँ रासायविक के पद प 
रहते हुए उन्होंने. कई जंगर्ल 
क्‍ तेलो की नयी खोज. आर 
४.५... » ' ५ आविष्कार किया, जो उस समस/ 


| 82% मेक ए पीलिया किला 
॥ का 


४४० 2. 5», काफी चर्चा के विषय बने रहे। 
४ पा आग इसकी रासायनिक रिपोर्ट भी वडी 
0 ३० 5 70५, मौलिक होती थी। 

० हे !! ५१० 3 १ लि श्र ध्य 
शक 5 जब ये देहरादूँवत में अध्यापक 

90" हम कप ४ 

है पा थे उसी! समय संवत १६६६ 


5 ..५. में स्थालकोठ में सिंखविधायक 

ही, 28 बज कान्फस हुई। उसमें पूर्णासह भी 

गये हुए थे और वहाँ पर 

यावक पूर्खसिह इनकी भेंद पंजाबी के प्रसिद्ध 

“ बवीरसिंह से हुई । उनसे मिलकर ये बहुत प्रभावित 

हुए झ्लोर उनके ऊपर शअ्वद्धालु होकर उन्हीं के 

घिख-. प्रभाव से पुत: घिख-पमंडल में भरा गये | तब से अन्त 

7 में. तक सिखपर्म में बने रहे । सिखधर्म में दीक्षित होते के 

साथ ही इनका पहले का वह वेहनन्‍्त-पुर्णा लोकोत्तर 

बंदल गया; ये ईब्वर के भक्त, सन्त दयाद झर वात्सल्यपुराँ 

॥_ नानक, ईसा और बुद्ध के उपासक के रूप में इष्टिमोदर 

। भाई वीौरसिह को कविताओं पर ये इतने मुग्ध हुए कि 
नका बड़ा सन्दर अनुवाद अंग्रेजी में किया । 


उ समय ये इ्स्टीव्यूट में श्रध्यापक् थे उसी समय उत्तर 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का काफी जीर था। परिणखास- 


ग्यारह 


निवन्धचकार एवं कवि पूर्रासिह 


स्वरूप स्वायी रामतीरथ के परमभक्‍त और इनके गुदभाई गसाह्टर 
अमीरचन्द दिहली-पड़यंत्र' के मुकदमे में सरकार 
उम्न मानसिक द्वारा पकड़ लिये गये | बाद में पुलिस को 
धक्का पता अला कि अ्रप्तीरचन्द के घर में परर्णसिह्न भी 
आया जाया करते थे, इम कारण पुलिसवालों ने 
इस मुकदमे में इनकी भी पेशी कर दी । यह बात कट 
सत्य थी कि इनका और मास्टर साहुब का घतिष्टदतम सम्बन्ध 
था । देहलीजाना में ये प्राय: उन्हों के घर ठहरा भी करते थे। इस 
दगा में पूर्णसिहु के सामने धर्म-संकट उपस्थिति हो गया । ये किकतंव्य- 
विस्ूढ़ हो गये और अपना कोई विचार स्थिर न कर सके। मुक 
बहुत गम्भीर था। इधर इनके भुभचितकों को यह शंका हुई कि बदि 
सरदार साहुब ने भावना और शावुकता के आवेद में आकर अदालत के 
सामने अभ्रमोरचन्द से अपना सम्बन्ध अग्ुमात्र भी स्वीकार किया 
तो ये भी इस जाल में लपेट उठगे। इसीलिए उच्च लोगों ने इन्हे 
माच्टर अमीरचन्द से किसी दक्ा में शी किसी प्रकार का सम्बन्ध 
स्वीकार न करने के लिए सावधान किया । अपने साथियों और 
सम्बन्धियों के सममकाने-बुफाने का सरदार पूर्णास्चिहु के ऊपर प्रभाव पड 
गया आर इन्होंने न्यायालय के सामने मास्टर अमीरचन्द से पश्रपना 
कितनी प्रकार का सम्बन्ध नहीं स्वीकार किया, यत्ञपि यह सब इसकी 
आत्मा के नितान्‍्त विपरीत था। असच्तु, किसी वरह इस मुकदमे से 
इन्हे छुटकारा तो मिल गया किन्तु मास्टर अमीरचन्द को फाँसी की 
सजा हो गयी । झत; इस घटना से न्यायपभिय प्रणसिह को बहुत भयदुर 
मानसिक धक्का लगा और ये प्राय: उदास रहुने लगे। यह घत्ना 
'सबत्‌ १६७१ [अक्टूबर सन्‌ १६१४) की है। 


इसके तीन वर्ष बाद इनके जीवन में दूसरी घटना घटी ! यूर्णसिह 


र्ज ई कफ 


निवत्धकार एवं कवि पूरांसि: 


स्वभाव से ही स्वॉनिमानी और स्वतम्बच्ेता व्यक्ति थें। इन. 
अपने कार्यो में कभी किसी का हस्तक्षेप जश की 


नेक से पसम्द नहीं था। इसी कारण इसम्पीश्यिल फॉरस्ट 
व्राय इन्स्टीस्यूट के अधिकारियों हे इनका मतनेद 


रहने लगा; धीरे-धीरे इनके शोर वहाँ के 
ह वकारियों के वीच का मतभेद उन्नहूप में करिखन हों गया। अन्त 
# संबत्‌ ६६४७ ६ सन्‌ ६१७ ) में इन्होंने इत्स्ठोब्यूड की नौकर- 
गाडी से त्आागपच दे दिया | फिर कुछ सम्य बाद ये खाखयर राज्य के 
प्रधान रासायतिक नियुक्त हुए, जहां यें भार बये तक रहे। वहाँ 
रहकर सिखो के दस्त गुरुधों की जीवस-सस्वस्थों दि दुक आॉव देन 
नास्ट्सा तथा स्वामी रामतीर्थ को जीवनी “दि झ्टोरी औआब स्वामी 
राम! ये दो पुस्तक लिखी । फिर इतका सन वहाँ नहीं लगा | 
बात यह थी कि खालियर के महाराज मे इनको बुलाया था 
आर चार लाख सपया लगाकर एक दया कारखाना चलाने की योजना 
बनायी थी जिसमें वनस्पति-सुम्बन्धी तथा अन्य बहुत द्वी वस्तुएं तैयार 
की जाती | चार वर्ष के भीतर प्रणंर्सिहु को इस योजना की सफलता 
प्रकट करती थी किन्तु महाराज के दरबारियों मे पहले से ही कान भस्ते 
शत कर दिये कि यह चार लाख रुपया पानी में डूब रहा है। महाराज 
उनकी बातों में आ गये और उन्होंने सरदार पूर्णाश्हू से रुपये का 
हिसाब माँगा, सरदार साहब को इससे बड़ी खीक हुई और इन्होंने 
सहाराज के साभने लाभ स्वरूप, चार लाख उपये ले श्राकर पृटक 
दिये । फिर तो इन्होंने यालियर छीड़ दिया और बाद में महाराज के 
बढ़त बुलाने पर भी न गये ॥ 


१, सिख युनिवर्सिदी प्रेस, निस्यत शेड, लाहोर । 
२, रामतोर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ | 


तेरहू 


तनिवन्‍्धकार एवं कवि प्रासिहु 


पुन: इन्हांते स्वदन्त्र उद्योग करते की बात सोची | सुंबत १६८३ 
में पंजाब के जड़वाला स्थान में इन्होंने कई एकड जमीन ठेके पर ली 
प्ोर उसमें एक विज्येष प्रकार की घास बोने की खेती शुरू की, 
जिससे तेल तिकाला जाता । इस योजना में सरदार साहब ने बहुत पैसा 
खर्च किया किन्तु संबत्‌ १६८५ में एक भारी बाढ़ आबी और सारी 
ऊमल पानी में डूब गयी सथा बहु कर नष्ट हो गयी | अपनी योजरा 
की यहु विनाश-लीला देखकर पू्णसिह एक बिश्येप भाव में मध्त हो 
गये और छत पर चढ़कर आत्मानन्द में मशम्न होकर नाच-साच कर 
गाने लगे+--* 

भला होथा मेरा! चर्खा दूढा 

जिद अजाब छुटी । 

(अर्थात्‌ अच्छा हुआ्ला जो चर्खा टूट गया और जीवन संकद से 
मृक्त हुआ | | 

अरव सरदार पूर्ासिह अर्थ-संकट से बहुत परेशान थे और इनके 
ऊपर काफी ऋण हो गया था। इसी परेशानी की हालत में संबत 

१६८७ ( सन्‌ १६३० ) में नोकरोी ढूंढने के लिए 
जीवन के लखनऊ झाये पर दुर्भाग्यवश इन्हें नौकरी नहीं 
आतन्तिम दिन मिली । इनके जीवन का विकास जैसे फकीरो' 

विचारों के साथ हुआ था जैसे ही फकीरी 
हालत भें जीवत के अस्तिम दिन बीते। लखनऊ सें नौकरी म 
मिलने के कारण इस महान भेधावी' कलाकार की मनोदशा कैसी श्री, 
इसका चित्रण, इनके मित्र तथा स्वामी रामतीर्थ के शिष्य स्थामो 
तारायणावन्द ने दि स्टोरी श्राँव स्वासी राम की भ्रमिका में 
करते हुए लिखा है--जब १६३० में उनकी भेंट मुझसे लखनऊ में 
हुई तो थे सोक़री को तलाश में घूम रहे थे। वास्तव सें थे गाहंस्थ्य 


चौदह 


निबन्धकार एव्र क 


जीवस से ऊन गये थे और फिर उससें जाते को इच्छा नहीं 
बात तो यह हैं. कि वे सांसारिक और गाहँस्‍थ्य मोवन के 
खिलकुल थक गये थे ।!! 


४००. 


बसे तो कई वर्ष से पूर््सिह गठिया से पीड़ित थे और 
दिनोदिन बढ़ता जा रहा था किन्तु झइंवतू श्शृध७ में सबयोर 
मित्र के साहचर्य से इन्हें 


राजपकष्वा का रोग होगया। ,., 
उसका कारण था, पूर्णसेोहि एड | 
जी किसी से कोई अलगाव 0 न हे 
नहीं रखते थे और सबको. का हा 
नाई साहब कहकर गले ,, हो 2 
लगाकर भिलते थे। ऐसे ही हे ३ हि 
राजयक्सा के रोगी एक. ५ आप 


मित्र के सहवास से इन्हें भी 
वह रोग हो गया। जिन 
दिनों ये नौकरी खोज रहे 
थे, इनको हालत उस रोम 
से दिनोंदिव गिरती जा 
रही थी, ऋधिक-संकद में 
रोग का उपचार भी ठीक 





ढंग से नहों हो सकता था। सरदार पृर सिह 
इनकी माता तो मंवत्‌ भ्षृत्य के छह माह्त पूर्व 


१६७५ में ही मर चुकी भी कित्तु पिता उस समय जीवित थे 
अवस्था नब्दे वर्य की थी। पत्र की दर्दनाक बीमारी का 
उन्हें नहीं सुनाया गया लेकिन किसी तरह उन्हें इसकी खबर मि 


ब्ग-ाएप हिट ० 2 पवन न आण्पफत्ाज नकारा हारी फ्रननटुण,. छमनकृष-ननृतआ+ अपवजर गजल प्र ५. तप धच्थय 


मिबन्धक्षार एव काव पूणा सह 


तब वे इस असहुतीय वेदना को न सहू सके और इसी दुंएख में दूसरे 
दिन उसकी मृत्यु हो गयी, ऐसी हो संकठ्यरएं परिध्यिति में चेत्र शुक्स 
४२ संबत शह्दण (३११ भार्ज सम्‌ १६७३१) को अपने निवास-स्यान 
बेहराहुन में बीछापाशि का यह भाडुछक आर प्रतिशतजाली उपासक्त 
चल बसा । इस सश्षय इशुकी शवस्था ५० वर्ष दर थी | 

पृर्णास्िह के तीत पुत्र और एक पुत्री, ये चार संतादेंथी। बड़े 
लड़के सरदार मनमोहन सिंह सब-जज थे । इस समय वे अदकाश का 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छोटे लड़के का नाम घरदार चिरलप 


सिंह है । 


प्रांसिह जैसा कहते गौर लिखते थे, ये उसे जीवन के व्यवहार 

में उप्तते ही झधिक कर दिखानेवाले झादमियों में थे, इनकी छृष्ठि, 
वाशी और उपस्थिति मात्र से दया और प्रेम 

पूर्णासिंह का बरसता था, एक बार भी जो इनके सस्पक् में 
व्यक्तित्व आता था, इनके प्रेम से ऐसा भींग उठता 
था कि कभी इन्हें धूल नहीं सकता था। 

यृष्टिमात्र में इन्हें ईश्वर के प्रेम की भलक मिलती थी झौर जब 
कभी एकाग्न होकर ये उत्त चिन्तन में लग जाते थे तो इनकी आँखों से 
प्रेमा की धारा वह चलती थी | हाथ से मजदूरी करवेव्ने और घरती 
में परिश्षम कर कमानेबाले मजदूरों और किसातों के ऊपर इनके प्रारय 
निलछावर थे। इसकी अभिव्यक्ति थोड़े देर-फेर के साथ इन्हींने अपने 
निबन्धों में कई जगह की है। बाइरण को सभ्यता! में एक जगह 
लिखते हैं--सिं तो अपनी खेती करता हैँ, अपने हल और बेलों 
को प्रात:काल उठकर प्रणाम करता हैँ, मेरा जीवन जंगल के 
पेड़ों और पक्षियों को सद्भाति में एजरता है, आकाश के बादलों 


घोलह्ट 


निवन्ध कार एवं कवि पुराधिए 


को देखले मेरा डिल निकल जाता है। [ पृष्ठ ७१ | फिर “मज- 
वुरी और प्रेम” में भी यही बात दुहराते हैं---प्रात:काल उठकर 
यहु झपले हल बेलों को नमस्कार करता है श्रीर॒ हल जोसने 
चल देता है ।॥ दोपहर की धूप इसे भाती है। इतके बच्चे मिह॒दी 
ही में खेल-लेल कर बड़े हो जाते हैं। इसके और इसके परिवार 
की बेल आर गाँवों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पाती 
बश्सानेवाले के दर्शवार्थ इसकी पअ्राँखि नीले झाकाश की और 
उछ्ती हैं ।/' 


पुर्शाश्ििह सम्पूर्ण मानव-समाज के प्राणी थे। ये गुण का आदर 
करते थे। इसीलिए इन्होंने अपने निबन्धों में जिना' किसी भेइ-भाव के 
सगवान्‌ शुद्धरावाय, महाग्रभ्मुवतन्य, कर्पिल, यार्गी, शुकर्देव, 
बुद्ध आदि के साथ मुहम्मद साहब, शेसा, गेंयर, शग्त तकक्‍रेश 
ध्रारि का झपार श्रद्धा के साथ उल्लेख किया है | इनके कमरे सें तो 
ईसा मसीह का चित्र सदैव लगा रहुता था। कुल मिलाकर प्रासिह 
सर्नभानववादी, धर्मद्रष्टा, रहस्यवादी कवि, अपनी बारी से श्ोत्ामात्र 
की भुग्ध कर लेनेवाले अदुभुत वक्ता, प्रेम में डूबे हुए भावुक और 
सच्चे देद-भक्त के सम्मिलित व्यक्तित्व थे । 


उनके घर में कित्वी के लिए कोई भेदभाव नहीं था। प्रेत की 
मस्तो सदा उनके चेहर पर छायी रहती थी। लोग मुख्त्र हुई-से इनके 
चारों और एकत्र हुआ करते थे | इसका घर सभी का निवाक-स्यान 
था । दिखू-मुसलमाव का कोई भेद त था | डा» खद्ददाद खॉ-एक 
मुसलमान पूर्समिह के बड़े मित्र थे, जो इनके घर में परिवार के एक 
सदस्य की भाँति रहते थे। देहरादुन में वे इनकी अन्तिम साँस तक 
साथ रहे । 


सतरद 


निश्चन्यकार एवं कवि पर्णो्िह 


एगांटिहु जब भाषण देते थे तब श्ोता इतने मुग्ध होकर सुनने 
गंदे थे कि चारों शोर सन्नाटा छा जाता था और कहीं सुई के गिरने 
के की आवाज नहों झाती थी। स्वयं भी बड़े जोश और मस्ती के 
थ बोलते थे, जिसमें बड़ी अनोखी-भ्रनोखी बातें इनके कंठ से निकल 
जाती थीं। यही हाल इनके लिखने का था। जब जिखने लगते थे तब 
प्राभ: एक बैठक में ही वैठकर सब लिख डालते थे | या लगातार लिखने 
रद जाते थे। पंजारी के चरखों के गीता ( तिझया दीयों सहियाँ ) 
का अनुदद इन्होंने अंग्रेती में सिल्टर्स ऑँव वो व्फिनिद्ध ह्लील' नाम 
ने किया है, इस रचना को इन्होंने तीस दिन ठीव रात में लगा- 
नर ब्रेडकर लिखा था | 
इनके कविता-पाठ में कौर भी अधिक भमनमोहक वातावरण 
पपत हो जाता था। जब ये ईश्वर को सम्बोधन करके लिझी हुई 
थी कृविशय पढ़ते थे तब प्रेम में इनकी आँखों से आँसू की बूँढे 
वेकन सलगठ/ थी, ये आत्मज्ञान में विभोर हो जाते थे और चेहरा 
चमक उठता था | इनके अदभुत व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध 
जहायज जझा० कार्शीगसाद जायसवाल ने, जो इनके साथ रह रहे थे, 
छ्त्घि र 
'बेदान्ती पूर्रोसह्‌ का विचित्र ज्यक्तित्त था। मैने पहले 
पहुंल उनसे उठती रूप में परिचय प्राप्त किया। एश लिर्दोष, 
इंकहरश शरोर; साफ छांदी हुई मुछ-दाढ़ी शान्त और असाधारण 
सोन्‍्दर्य दिव्य मुखमंडल था, जिस पर योग की ज्योति जपम- 
संगाया करतो थीं। तवबुवक पूर्ण की बारी में बिजली भरी 
थी जब ये बात करते थे तो सब को वश में कर लेते ये। 
४ » >< के अपने झन्तर में ही परब्रह्म को पाने का थत्म करते 
रहुते थे । जो कोई सी पुर्णीसह की बालें सुनता था, यहु भूल जाता या 
कि पुरसिह नवयुवक हैं, उसे ऐसा ज्ञान होता था, मानो कोई गुरु बात 
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कर रहा हो + यदि में बेदान्तोी पूर्ण के छक व्याल्याॉन के प्रभाव का 
वर्शव करने की चेष्टा करूँ, तो लोग हुफे अतिशयोक्ति का 
वोष देने लगेंगे । अपने सम्बन्ध में तो मैं केजल शाही कहुँगा कि युके 
उनके व्याख्यान से चह जात समझ हें शा गयी क्लि किस प्रकार भहान्‌ 
सन्‍्त लोग जनता से कहते हैं--'"मेरा ख्मुतरत्थ करों झोर किस 
प्रकार जनता उसकी आज्ञा को शिरोथार्थ करती है । 

वे कवि थे। परन्तु उन्होंने अपने विचार प्रकट करते के लिए अंग्रेजी 
भाषा को अपनाया था उनकी स्टाहल, उचचकी स्वच्छुल्दता, उमा बल 
झोर उसको रहस्यमयी मरिया अभीरबीनद नारे खाद्ठुर स्ले अरहुत कुछ 
मिलतो-जुलती थी । 

परन्तु मास्टर अमीर चन्द के बभियोग बोर उसकी फॉँसी के बाद 
प्रपनी प्राण-रक्षा के लिए सिद्धान्त से पिर जाने के करा वेदास्ती 
पर्णनिह का व्यक्तित्व, जिस पर स्वामी रामतीर्थ की छीया भौर उनकी 
प्रेर्या थी, खहुत कुछ वदल यया। 

इनकी भावुकता कषही-कहीं सीमा लॉँध जाही थी, यही काररा 
था कि ये अपने पचाप्त वर्य की झ्ायु में लीवव की किसी स्थायी 
कार्यक्रम में ने बाँध सकते । इनकी भावकता के ऐसे ऐसे 
उदाहरण हैं, जो ताकिक व्यक्ति को हैराम कर देंगे । जब ये देहरादून 
में अध्यापक थे, इनके घर पर साघु-पंसों की भोड़ लगी रहती 
थी और प्रायः सभी का अ्रच्छा सत्कार इतके पर पर होती 
था | एक बार ये घर पर नहीं थे, इसको सांध्ली स्त्री भी, जो 
अपने हाथों घर का सारा काम-काज करती मी, किसी कार्य में व्यग्र थी, 
उसी समय एक साधु आये । इनके पिता थी कमरे में बैठे हुए थे, 
उनकी साधुमों पर अधिक झास्था नही थी, शायद उन्होंने कुछ कह 
दिया और साधु क्रोध में भर कर कुछ कहते हुए उबर से ज्योंद्दी आये 
बड़े कि आगे से पूर्योसिह आ रहे थे, पूर्णाशिह् ने उन्हें बहुत मनाया 


उन्तीर 
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भर प्रेम में गले से लिपट गये लेकित साधु का क्रोध बान्त न हुआ 
ओर वह बड़वडाते रहे । पूर्णासिलह्ु पश्चात्ताप में पागल होकर जमीव पर 
गिर पड़े और थाँखों से श्ाँसु बह चले । उसी समय आतार्य महांबरी 
प्रसाद दिवेदी और पणश्डित पह्मसिंह शर्मा इतसे मिलने के लिए वहां 
पहुँचे लेकिन जब शर्मा जी ते इसकों उठाकर बैंठाया कि शादाय॑ दिवेदी 
जी आये हैं तब ये उनको पहचान सके और इनकी बेहोशी दर हई। 
प्रांसिंह ने जो कुछ लिखा है वह भाव और रस की दष्टिये 
सप्राएा है और उनकी तह में चलते वाले विचारों की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण ! ने. विचार भी ऐसे है जिनमें ऋ्रास्ति की 
पूर्णासिह का आग भी है और शान्ति का सन्देश भी। सबसे 
साहित्य अधिक इन्होंने अँग्रेजी में लिखा है भौर उससे 
कम पंजाबी में । हिन्दी के हिस्से में त्तो केवल 
खह निबन्ध ही आ सके। लेकित इसका साहित्यिक सम्मान तीनों 
भाषाओं में एक समान ऊंचा हैं। 
पंजाबी में इनकी तीन पुस्तकें बहुत प्रश्चिद्ष है--१.खले मेंदान 


#पुर्णासहू जी को श्रंग्रेजी की तीन पुस्तकों--'टेन मास्टर्स! तथा 
'दि स्टोरी आय रास! एवं चरखे के गीतों का झमुनाद दि सिस्टसे ग्रॉव 
स्पिनिंग छ्वील'--का उल्लेख यहले हो चुका है | इसके अतिरिक्त इनकी 
अंग्रेजों में लिखो और शभ्रनुदित पुस्तकों की सूची "यह है---- (?] सिथ्रिट 
वानें पिपुल (२) दि अ्रतस्‍्ट्रांथ बीडस (३) हट हिज फोट (४) एन 
आफटरनून बविय सेल्फ (५) दि स्थित अ्रोंद  श्रोरियम्टल पोयदी 
(६) बीना, प्लेयर (७) हिमालियन पाइनस (८) दि टेस्युल आँव 
पुलिप्स (६) बनिंग कैरसिडिल (१०) स्थ्रिट ऑल लिख (११) गुरु नानक 
जो के जपजो! का प्नुवाद श्रोर (१२) भाई बोरसिह की कविताओं 
का आनुसाद् ६ 


बीस 
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२. छुलें धुंड [घंचघठ) और ३. छुलें खेल। उन्होंने पंजाबी रे 
वार्तक कविता (कथोकथन दोली) नाम से एक नबी शली चलायी 
हली दो पुस्तके उसी शेली में लिखी गयी हैं! बलदे दीने इतक 
दूसरी कविता पुस्तक्ष है तथा छुइपा दी जाय, प्रकाशता और भगीरध 
ये तीन उपन्यास्त है 

इन्होने पंजाबी से कई चीजों का अनुवाद अंग्रेजी में किया, जिसमे 
ग़रृढ लानक जी के जपजी' का अनुवाद बहुत प्रश॑सित हुआ हैं। 
चरखे के गीत झौर भाई वीरसिह को कविताओं का अनुवाद भी 
बहुत प्रसिद्ध है । 

हिन्दी के हिस्से सें जो छह निबन्ध पड़े, वे हु--सब्ची वीरता, 
कन्या-दाव, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरों ओर प्रेम 
तथा अ्रमेरिका का भत्त जोगी वाल्द छिठमेन । इनकी व्यक्षता 
शेली, भावात्मकता और मौलिकता इतनी विलक्षर थी कि केवल 
इन्हों लेखों के सहारे ये दिन्दी-साहित्यिक के इतिहास में झजर-अमर हो 
गये और इनकी हिन्दी के उच्चकोटि के निबन्धकारों में गगवा होते 
लगी । प्रसिद्ध समालोचक आचार्य पग्मसिंह शर्मा ने इनकी मृत्यु पर 
द्योकीदुगार प्रकक करते हुए इनके निवन्‍्धों के म्ुल्पाॉकन में कहां है-- 

“प्रो० पृर्णसह सिर ज्गति के हो नहीं, सम्पुर्रा देश के एक युरुष- 

रत्न थे । *६ »६ »&पो० पूर्णोासह केबल पंजाबी झौर इंगलिश के हो 

उच्चकोदि फे लेखहक न थे, वह हिन्दी उ्द के भी बहुत ही अद्भुत 
लेखक थे। उनके एक ही लेख मे हिन्दी संसार को शोका दिया। 
>< ८ ५८ सरस्वती में उनका पहला लेख प्रकाशित 
हुआ था, जिसका शीपंक क्रन्या-दांन था और जिसका दूत्तरा नाम 
नथलनों की गंगा है। इस लेख की उस सम्य धुम सच साथी थो, 
सह लेख झचमुच ही नयतों को गंगा है। इसे पढ़कर पाषाण-हुदय 
भी पिघल उठते हैं। इस विषय का ऐसा लेख हिन्दों में आज तक 
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दूसरा नहीं देखा गया । केवल इसी लेख के आधार पर हिन्दी गद्य के 
एक इतिहास-लेखकू ने ओ० पृर्शीसिह का हित्दोआद्य-लेखकों में एक 
बिजेध स्थान सामा है। भो बिलकुल यथार्थ है। वह एक लेख हो 
प्रो० पर्णीसह के नाम को साहित्यि-सेबियों में श्रसर रखने के लिए पर्याप्त 
है, हिल्‍्दी गहय के अनेक दृधावुष्ट पोधों से यहु लेंख कहीं शधिक 
मुल्यवान्‌ हैं। भारतेदप! में उनका पविन्नत शीर्षक लेख छापा है 
वह भी अपने ढंग का मिराला है। हिन्दीवालों को चाहिए कि बह 
उनके लेखों के संग्रह के प्रकाशन का उचित प्रबन्ध करके अपनी क़तज्नता 
प्रकट करे |!” 


इतना निद्चिचत है कि पृर्णंसिह ने आचार्य महावीर उसाद 
ट्विवेदी क्र उनकी 'सरस्वती' से प्रभावित होकर हिन्दी में लिखना 
आरम्भ किया होगा । उस समय देहरादून में प्रोफेषर थे, इसलिए 
सरस्वती में इनके जो लेख छपे है उनमें इनके नाम के साथ 'अध्यापक्ष 
मव्द लिखा हुआ है | जैसा कि पश्चिडत पहासिंह शर्या ने उल्लेख किया 
हैँ इनका पहला लेख घरस्वती में प्रकाशित हुआ था किन्तु बह 
केस्या-दाव! नह, उसके भी पुव प्रकाशित सच्ची वीरता! था। ये 
निवत्ध केवल निवन्ध ही नहीं है, इनमें श्रेष्ठ कविता का भी पुट है, 
एक साथ ही इसमें एक ओर आत्मा को विशोर कर देनेवाला भावषो- 
अनुभादों से भरा हुआ काव्य का रस छलकता है और दूसरी ओर 
विचारों की चिल्तत-परस्परा द्कौंले पहाड़ों-सी खड़ी हो जाती है। 
हिन्दी में पृर्णसरह के पीछे इस कोड़ि के भावात्यक निबन्धों के लिखने 
में विशेष त्रगति नहीं हुई | केवल छॉ० रघवीर सिंह ने ऐतिहासिक 
दथ्यां को लेकर ऐसे धावात्मक भनिबन्‍्ध लिखे, अथवा इधर नवोदित 
लेखक में पुन: श्री विदयानिवास मिश्र भावनापूर्णा ऐसे निबन्धों की 
रचना हिन्दी में कर सके है । 

पृर्णासिह के ध्भी निबन्धों का यह स्वतंत्र पुस्तकाकार कूप पहुली 


बाप 


सिबन्धकार एवं कवि पुणर्ति. 


बार हिन्दी जगत के सामने झा रहा है। ये निबन्ध प्रायः हिन्दी कँ. 
पाव्यपुस्तकों में पाये जाते हैं पर उन पुस्तकों में 
पत्तुत संगह्ष संग्रहीत तथा इस पुस्तक में मुद्रित निबन्धी के 
पाठ में पाठकों को अध्ययन करते संसय काफी 
प्न्‍्तर मसिलेगा। पाख्य-पुस्तक के सम्पादकों ने इनके विबच्धों को 
स्थान देते समय उनके मूल रूप में काफी परिवर्तत और कही 
परिवद्धेन भी कर दिया है। मुक्ते यह रीति पसन्द नहीं है। मेंने 
इस संग्रह में इतके सभी निवस्ध उ््ी रूप में संकलित किये हैं जिस 
रूप में थे झ्ाज से ४६ वर्ष पूर्व पत्नी में प्रकाशित हुए थे। इस कारश 
इल निबन्धों में विद्वातों को पढ़ते समथ लिंग ओर वाक्य संगठन- 
सम्बन्धी प्रशुद्धियाँ सिल सकतीं हैं, मैंने उनका संझोधन करना लेखक 
झ्लौर भाषा के इतिहास के साथ अन्याय समझा । पूर्णसिह को मातृभाया 
पञाबी थी, इसलिए इन लेखों में व्ययकरख-सम्बन्धी त्रुटियाँ मिल जाना 
स्वाभाविक वात है, हमें तो हिन्दी के लिए यह गौरव समझना चाहिए 
कि इन्होंने हिन्दी में लिखा । वस्तुतः ये शुद्ध नागरी लिपि नहीं लिख 
पाते थे और उईँ लिपि में अपने लेख लिखा करते, बाद में उनका 
उल्या नागरी लिपि में होता था। किन्तु आाइच्य इस बात का है 
कि आ।क्ाय॑ द्विवेदी जी के सम्पादकतल में भी सरस्वती” के लेखों में 
जब्दों की एकछपता नहीं पायी जाती थी, जेसशा कि हमें अध्यापक 
प्रणेसिह के लेखों में देखने को मिलता हैं। अनुस्तार, स्वर और व्यक्त 
की धात तो छोड़िए, एक हो लेख में 'यूरपा और यूरोप! जैसी 
विभिन्नतायें (दे० 'चच्ची बीरता' पृष्ठ <८-२९] भी पायी जाती हैं । 
अ।चाय पणिडत पद्म सिंह शर्मा के लेख के अनुसार इनका पवित्रता, 
भिथन्ध का उत्तराध अप्रकाशित है और प्र"्प्त मिवन्ध अधरा ही है। 
अध्यापक पूर्णासिह अंग्रेजी, पंजाबी, उदूँ तथा संस्कृत आदि कई 
भायात्रों के अच्छे जाता थे। ऐसी दशा में इनके निवन्धों में इन 


तेड्सं 


निवन्धकार एवं कवि परासिह 


भाषाओं के उद्धरणो का झागा स्वाभाविक ही था। अंग्रेजी के उद्धरण 
तो इन्होंने कई एक दिये है, इसी प्रकार उर्दू दाब्दों का प्रयोग भी 
इन्होंने जमकर किया है। यत्रन्तत्र संस्कृत और पंजाबी के उद्धरण भी 
झा दये हूँ) मैंने अंग्रेजी-उद्धरणों का तो फुटनोट में अनुवाद दे 
'दया है, शेप के स्पष्टीकरण के लिए पुस्तक के अन्त में परिश्िप्ट 
सलग्त है । फुटनोट में जो उद्धरण अडू के माध्यम से न दिये जाकर 
विशेय जिह्लों के माध्यम से दिये गये हैं, वह सरध्वती' में मल निबन्ध 
के साथ ही प्रकाशित सामग्री है ) 
इस उद्मट लेखक का बहुत कुछ दुर्भाग्य था कि जहाँ ये हिन्दी 
से भावत्यक निबन्धो के अन्मदाता तथा लाक्षणिकता-प्रधान-शैली के 
अतिप्ठापक हैं यहाँ हिन्दी के माने जाने समालोचक 
आल्ाचढ़ों भी इनके विपय में बहुत कम जानकारी रखते 
व्‌? उपच्चा! है। पूज्य-्पाद आर्य शुक्ल जी ने अपने 
प्ाहित्य के इतिहास में इनके द्वारा केबल तीन 
चार ही निबन्‍्ध लिखे जाने का उल्लेख किया है। एक 
समालोचक ने तो इनके सम्बन्ध में यहाँ तक लिख मारा है कि ये 
गाँवीवाद से प्रभावित थे, पर वास्तविक बात तो यहु हैं कि जिस समय 
ये लेख लिखे गये उस समय भारतीय राजनीति में महात्मा गाँधी का 
कोई अस्टित्व ही नही था । यह बात सही है कि आज से ४६ वर्ष पूर्व 
'बूरोप के कुछ हिस्सों में मजदूर-संगठत-विषयक जिस आन्दोलन कप 
अन्य हो रहा थए उससे सरदार जी पूर्ण रूप से परिचित थे। उसका 
अल्यक्ष प्रभाव इलके मजदूरी और प्रेम' शीर्षक निबन्ध में मिलता है। 
उस आन्दोलन से प्रभावित निबन्ध के इन ब्ंशों को देखिए -..'जब तक 
बन और ऐड़वर्य की जन्मवात्री हत्य को कारीगरी को उन्नति नही 
होते तब तक भारतवर्ध ही क्या किसी देश या जाति को बरिद्रता 
नहीं दूर हो सकती । यदि भारत की तीस करोड़ नर-नारियों को उंग- 


पौबीस 


निबन्धकार एवं कवि पूर्णोर्सि 


लियां मिलकर कारीयरों के काम्न करने लगे तो उनकी सजदुरी के 
बर्दालत कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप शआागिरे 
» 2९ >( भारतवर्ष जेसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी वें 

बदले कलों से काम लेना काल का डडूा बजाना है ॥7?  सजदूरी और 
प्रेम! पृष्ठ १४६, १४६ | निबन्धकार का यह मन्तव्य बाद में हमारे यह 
के बड़े से बड़े नेताओं की दृष्टि में भी श्राया कि भारतवपं की दरिद्वता 
कुटीर-उद्योगों से ही दर हो सकती है । 

आशा है कि हिन्दी जगत में इस पुस्तक का स्वागत होगा। झ्राज 
हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है। पर बड़े दुःख के साथ लिखता पड़ नहा 
हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में इस समय भी हिन्दी का काफी विरोध 
हो रहा है । इसी नीति का अनुसरण पंजाब के सिख भाई भी कर 
हे हैं। मुझे परम विश्वास हैं कि पंजाब के सिख भाई सरदार पुर्णर्सिह 
की इस पुस्तक को मनोयोंग के साथ पढ़ेंगे तो हिन्दी के प्रति जो उनके 
मत में विद्वेप भाजना है, भश्रममूलक् सिद्ध होगी और उन्हें मालुम होगा 
कि हिन्दी किसी जाति विशेष की भापा न कभी थी,न आज ही है। 
सरदार जी ने सिख होकर भी हिन्दी में जिस प्रकार के उच्च कोडि 
के निबन्ध लिखे हैं ऐसे निबन्ध जिनकी ग़ातृ भाषा हिन्दी है वे भी 
आज तक नहों लिख पाये। यदि सिख भाई भाषा के क्षेत्र में सरदा 
जी के समात हिन्दी के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करें तो देश और राष्ट्र 
का सहान्‌ कल्याण होगा । 

इप पुस्तक की तैयार करने में मुफ़े हित्दी के सुकवि भाई डॉ जयशंकर 
जिपाटी से काफी सहायता मिली | वे अपने हैं श्रत: उतके सम्बन्ध से 
क्या कहूँ | हिन्दी के उद्भठ विद्वात डॉ० हरबंश लाल शर्मा ने इस 
पुस्तक की पाण्डित्यपूर्ण भूमिका लिज्चकर पुस्तक की उपयोगिता और 
भी बढ़ा दी है। मेसीे बड़ी इच्छा थी कि इस पुस्तक के साथ अध्यापक 
पूर्ससिह की एक प्रामाशिक जीवनी दी जाय, लेकिन यह इच्छा पहले 


पृथउचीस 


निवन्धकार एवं कत्रि पूरासिह 


संस्करण में पूरी न हो सकी | मुझे प्रसन्नता है कि अब जाकर प्रयत्त 
सफल हुआ आर इस दूसरे संस्करण में जीवनी को बहुत कुछ पूरा किया 
जई सका है! भविष्य में यदि आर भी कुछ तयी बातें जीवनी के सम्बन्ध 
मे मालून हुईं तो उनका समावेश अगले संस्करण सें कर दिया जाम्गा। 
ब्लेकी जीवदी में सम्बन्धित सामग्री पंजाब से प्राप्त करने में मुझे 
हॉ० हरदेव बाहर एवं श्री रामेश्क्राचाय शास्त्री से बड़ा सहयोग 
प्राप्द हुआ है, एतदर्थ में उनका आाभारी हूँ। 


इस नये संस्करण ने परवित्रता' निवन्ध भी अपने एवं प्रकाशित 
रूप में सम्पादित होकर जा रहा है। इसकी मूल पाण्डुलिपि लेखक 
ने उ्दू में लिखी थी, उदूँ के उच्चारण में एकरूपता न होने के 
“रख नानरी ,वत्रि ने छाते समय जहाँ-तहाँ वर्रा-सम्बन्धी त्रटियाँ हो 
परत थीं । जैसे ली! प्रायः तो! के रूप में श्वावा है। ऐसे संदिर्ध 
स्य्दी पर पवित्रता निवन्ध में तथा दूसरे निबन्धों मे भी मैने शब्दों 
के झुद्ध कप इस [| | कौण्ठ में दे दिये हैं। निबत्धों का कम री 
इन बार प्रकाधन-काल के अनुसार रखा गया है | 


कादि कुटोर 
दारशगंज, प्रधाग ६ 


सुदरखिसा २०१५ दि० 


““प्रभात शास्री 


मूमिक्ा 


निबन्ध को विशेषताएँ 


अपने बर्त पान रूप में हिन्दी निबन्‍्ध पश्चिम की देन है। हिन्दी के 
लेखकों ने प्रायः अंग्रेज निबन्धकारों को झपना आदर्श मानता हैं! यह 
सब कुछ होते हुए भो हिन्दी भिबन्‍न्ब को अंग्रेजी निबन्‍्ध की हुबहू 
नकल कहेदा समीक्षीम ने होगा | बाह्य आकार-प्रकार और वेश-भूपा 
पाइचात्य ही सही किल्तु हिन्दी निवन्‍्ध की आत्मा इस देश को 
है, यह उसके नाम से ही ध्वनित्र है। अंग्रेमी में निवन्‍्ध को #॥958५ 
(ऐसे) कहते हैं या यहु कहिए कि ऊ#ीछ59ए के लिए हिन्दी में निबन्ध 
दाव्द स्वीकृत हुआ हैं। >9589 शब्द का उद्भव फ्रांपीसी शब्द 
'एसाई! से है जिसका अर्थ हैँ प्रयास । इसका अर्थ हुआ कि अंग्रेजी 
ऐसा! शब्द का अर अभीप्ट विपय के सिरूपणशा| का प्रयासमात्र है, 
परन्तु निबन्ध शब्द, जो हिन्दी में संस्कृत से ही लिया गया (बि--- 
मिश्शेष अर्थात्‌ पूर्ण बच्च + कंसाव) सम्यकृकसाव' का द्योतक हैं! 
एक में विज्ञारों अथवा भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्त है, पर 
दूसरे में उन्हें कस कर बाँचने का कार्य है। स्पष्ट है कि पहले में 
अन्त:क रण (हृदय और बुद्धि) का उतना दखल स्वीकार नहीं किया 
ग़या जितना दूसरे में । बाह्य और ओआत्तरिक का यही भेद परश्चिस 


भें मका 


एबं की विभाजक रेखा है जिसकी स्थिति अंग्रेजी और हिन्दी के 
निवन्धों के बीच में भी स्वाभाविक है। अंग्रेजी के सर्वप्रथम निबन्धकार 
वेकन ने भी ऐसे को बविखरे हुए चिन्तन ([2896520 श९तां- 
प्वां003) के रूप में माना है । इससे भी यही प्रकेट होता है कि वे लोग 
निवन्ध को गम्भीर वस्तु त मानकर 'चलती हुई सी थेली' ही मानते हे 
केन्तु प्राय: हिन्दी निब'घकारों का मत्तव्य ऐसा नहीं है । आचाय राश- 
चन्द्र शुक्ल ने निवन्ध को गद्य की कसौटी भाना है | 


अधिक बड़ी वस्तु के बंधात में कसावट आ नहीं सकती, इसलिए 

मिवन्ध का झाकार अनिवाय रूप से सक्षिप्तता की श्रोर कुका होता 

वैसे कुछ लोग ४००-३०० पृष्ठो के प्रबच्च को भो मिबन्ध कह देते 

है । किन्तु यह उचित नही जँचता । वास्तव में लघचुकथा की तरह निबन्ध 

भी एक बेठक में पढ़े जाने योग्य होता हैं) मिबन्ध और प्रबन्ध का अन्तर 

बहुत कुछ कहानी श्रौर उपन्यास के अन्तर जैसा भी समझना चाहिए। 
फोल्ड (४०४0४ ने लिखा है-- 


+पुप्द 55889 38 तींडग्रहुजांडाल्वे 9ए पद छाछएणाए 0 
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अर्थात्‌ वाह्य आकार की संक्षिप्ता तथा चिन्तन-त्त्व का समावेत्र 
निबन्ध के (प्रबन्ध से) भेदक है। इसमें विधम का निरूपण एकांगी 
होता है तबा लेखक की व्यक्तिगत विशेषताशञ्रीं के स्फुरण का प्रबन्ध 


८ 


निव ध की विज्येषताः 


ग्रयवा ग्रस्थ की अपेक्षा जिसमें विधय का संयत झौर विपद निरूपण हात, 
है, अधिक स्थान रहता है । 

इस कथन से यह भी स्पष्ट है कि लेखक के व्यक्तित्व की अभि- 
व्यक्ति निबन्ध में श्रावईयक या अनिवाय द्वी नहीं प्रधान भी है | यदि 
यह कहा जाय कि पादचात्य लेखक तो निबन्ध को व्यक्तित्व-प्रकाशन 
के माध्यमरूप में ही अपनाते है तो असंगतठ न होगा | जे० वी» प्रीस्टले 
के अनुसार सच्चो निबन्‍न्धकार के लिए किसी विषय विशेष का बन्धन 
नहीं, वह इच्छानुसार कोई भो विषय चुत सकता हैं ॥ उसमें किसी 
विपय को भमोउनुकूल कर लेने को शक्ति होती है क्योंकि इस कौशल 
के द्वारा बह वास्तव में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है*' 
एक-एक शब्द उसके ग्रन्तर के तारों से सुखर्ति होंकर निकलते है 
जिसमें उसके अच्तत्तता की अग्राधता और आकुलता ध्वनि बनकर सप्ताथी 
रहती है । अंग्रेजी के निबन्‍न्धकार अपने निबन्धों मे चित्तन, विपय- 
निरूषण झौर अध्ययनप्रसूत सिद्धान्तों का हल्का-सा रंग ही देना उचित 
समभते हैँ जितका प्रकृतत्थल उनकी हप्टि से निबन्ध न होकर प्रवन्ध 
है| उतके झनुसार यदि निबस्ध में इनका समावेश किया गया तो बह 
दुरूह हो जायगेगा। 

व्यक्तित्व-चित्रण को प्राधान्य देते में लेखक को प्रस्तुत विषय के 
ग्रतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना पड़ता है, इसलिए क्रव ने विवन्ध को 
अनिवार्यरूप से अझगूढ” और जानसन ने '“अव्यवस्थिता रुचना माना 
है | जब झात्माभिव्यक्ति ही प्रधान हो गयी तो तुच्छ से तुच्छ विपयों 
पर भी निबन्ध प्रस्तुत हुए । अंग्रेजी के 'कैट्स” और 'ए पीस आफ चॉक' 
ग्रादि विबन्ध ऐसे ही हैं । हिन्दी में भी इस शेणी के अनेक निशबन्ध है, 
उदाहरण के रूप में पण्डित प्रतापतारायण मिश्र के आप,! 'बात' आदि 
पष्डित बालक्ृष्णा भट् का श्रॉसः और डॉ० हुजारी प्रसाद द्विवेदी के 
'नाखन क्णे बढ़ते हैं। 'झ्ाम फिर बोरा गये! आदि का नाम लिया जा 





ड्६्‌ 


के निवन्धकार वयक्तिकता का गाठा रंगे चढ़ाने के लिए इधर-उधर की 
बहन-सी बाते कहते है उसके सिब्स्धों में अभ्ीप्ट विषय विपयाच्तर में 
प्रगय: खो जाया करता है। हिन्दी निवरन्धों में यह बात नहीं है। उनमे 
व्यक्तित्व-चित्ररय के उद्देशय से किये हुए विपयान्दर यथा प्रसद्ध होते है 
धोर बहुत दूर तक नहों जाते, जिससे अभीप्ठ विषय का तारतम्थ उनके 
कारश टूट नहीं पाला । 


व्यक्तित्व के स्वच्छन्द प्रकाशन के अतिरिक्त रोॉचकता और साहिि- 
त्यिकृता पर भी पाइचात्य निबन्धकार अधिक बल देते है। वास्तव में 
साहित्व के किसी भी अंग के लिए ये शुश अनिवायंत: अपेक्षित हे 
इस वियय में दो मत हो ही नहीं सकते। झ्रतः भारतीय विद्वान भी 
नवन्ध में इंन दोनों तत्वों का समावेश आवश्यक समझते हे । लंध्य 
दानो के एक हैँ किसतु साधन झौर उनके आदेशों में अच्तर है। 
पान्चात्य लेखक यरलता और काव्योपमता के माध्यम से रोचकता क' 
ला पकडते दे, अपने वैयक्तिक अनुभवों का सरल शैली में उस्पृत्त 
प्रकाशन करते ह--इलना उन्पम्ुक्त कि पाठक भी भनिबन्ध के विपय का 
भूल कर लेखक के व्य क्तत्व से ही अधिक प्रभावित होता हुआ आात्मी- 
यता का झनभव करने लगता है किन्तु हिन्दी-निवन्धकार विषय और 
विषयास्तर में सच्चुतत रखते हुए बुद्धि एवं हृदय के योग द्वारा रोच- 
कता उत्न्न करना अच्छा समभते हैं, निबन्ध को डायरी या संख्मरण 
की श्रेणी की शोर धकियाना उन्हें पसन्द नहों। इसका काररश हमे 
भारतीय चिन्ततवारा के प्रयाह में दुर से ही फेला हुआ दीख पड़ेगा, 
जिसके अनुसार साहित्य का प्रत्येक अंग उदेश्यविहीन मनोरञ्न पर 
ही आधारित न रहु कर 'हित' की भावना पर आश्वित रहता है । अत 
उतमें आददों, सन्देश था उपदेश पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। 


डक 









/' (ः रे कर ६ बा! 
ही छा है कि भा रतेन्दुशुग से लेकर वर्तमान युग तक के विंबन्धा 
मई फीरमद टी हक भर्बन्ध मिल्े जिसका उद्देश्य व्यक्तित्वचित्रस्प के 
अतिडिवत ओर कुछ औऑ न हो । हिन्दी-तिबन्धकार की आत्साशिव्यतिगे 
का मबते जेंबदेस साधन बैली ही है। उसी के फीने परे में वह अपने 
आपका छुपा कर प्रकट करता है । 
अपने भाकार-प्रकार में निबन्ध कहानी से बहुत कुछ मिलता-जुलता 

ता है। कहानी की भाँति यह भी एक निश्चित लक्ष्य लेकर चलता 
। इसका आकार भी वसा ही छोटा होता है, जिसके कारण इसमें भी 
ऊद्दनी जैसा ही अधूरापन रहता है जों अपने आपमें पर होता 
कहानी की तरह निबन्ध भी विषय के किसी एक अंग पर प्रकाश डालता 

या सम्पूर्णों वियय्‌ की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है पर उनकी समाप्ति 
इस ढंग से होती है कि उसका मनोवैज्ञानिक प्रध्नाव समापति-बिन्द तक 
चरम साया पर पहुँच जाता है। कहामी भौर निशत्थ का सबसे बढ़ा 
अन्तर यह है कि कहानी में कहानीकार तटस्थ और वस्तुनिष्ठ रहुता 
है, खुल कर सासने नहीं झ्ाता परन्तु तिबन्धकार झात्मनिष्ठ भीर द्व्ता 
है ओर पाठक के साथ सीधा तादात्य स्थापित कर लेता है । अंग्रेजी 
के मसीक्षक निम्रन्ध को उसकी सरन एवं. सरस बोली, झात्मसिष्ठा' तथा 
ग्रभ्िव्यक्ति की काव्यात्मकता के आधार पर प्रगितमुक्तकोी के समकल 
मानते हैं । किन्तु हिन्दी के विचारात्मक निबन्ध इस कोटि में नहीं रखे जा 
सकते | अध्यापक पृुणासिह के भावात्मक मिबन्ध भ्रलबत्ता इसी श्षेणी से 
आते हैं श्रौर गद्यगीत तो ऐसे होते ही है । 





॥ए /आ| 


निवन्‍्ध में लेखकों का व्यक्तित्व-चित्रण आवश्यक है तो य भी 
अनिवाय॑ हैं कि उसमें उसके हृदयपक्ष का भी महत्वपूण। योग हो | 
अंग्रेजी टाइप के मनमौजी निबन्धों का तो कहना ही क्या, गम्भीर 
'विद्ारात्मक निवन्धों में भी भावगय स्थलों का होना अभीष्ट है । आचाय॑ 


र् 


मित्र 

कृता है, किन्तु इत नित्रस्थों में प्रस्तुत विषय का निखुयण सा हुआ . 
ग्रौर लेखक उसे भी झपने व्यक्तित्व के साथ-साथ रखे हुए हैं । अंग्रेजी 
के निवन्धकार वैयक्तिकता का गाढ़ा रंग चढ़ाने के लिए इधर-उधर की 
बहुत-सी वाले कही है उनके निवस्धों में अभीष्द विषय विपयान्तर मे 
प्राय: खो जाया करता है हिन्दी निन्रन्धों में यह बात नहीं है। उनमे 
व्यक्ित्व-चित्रणा के उद्देश्य से किये हुए विषयान्तर यथा प्रसद्ध होते 

र बहुत दूर तक नहीं जाते, जिससे अभीष्ट विपय का तारतम्ब उनके 
कारगा टूट नहीं पाता । 


व्यक्तित्व के स्वच्छुन्द प्रकाशन के अतिरिक्त रोचकता और साहि- 
त्यिकता पर भी पाइच्रात्य निबन्धकार अधिक बल देते है। वास्तव मे 
साहित्य के किसी भी अंग के लिए ये भुण अनिवार्यत: अपेक्षित है 
इस विपय में दो मत हो ही नहीं सकते। झतः भारतीय विद्वान भी 
मिक्षत्ध में इन दोनों तत्तों का समावेज्ञ अ्ावक्यक समभाते हैं। लद्प 
दाना का एक है किन्तु साधन और उनके आदेशों में अन्तर है 
पराइचात्म लेखक सरलता और काव्यौपमता के माध्यम से रोचकता का 
पत्ता पकड़ते हूँ, अपने वैधक्तिक अनुभवों का सरल शैली में उन्म्रक्त 
प्रकाशन करते है--इतना उन्मुक्त कि पाठक भी निबन्ध के बिपय कया 
मूल कर लेखक के व्य'क्तत्व से ही अधिक प्रभावित होता हुआ शात्मी- 
बता का अनुभव करने लगता है किल्तु हिन्दी-निबस्धकार विषय और 
विपनान्तर में सतच्तुलन रखते हुए बुद्धि एवं हृदय के योग द्वारा रोच- 
कंता उठन्न करना अच्छा समभते हैं, सिबन्ध को डायरी या संस्मरण 
की श्ेणी की ओर घकियाना उन्हें पसन्द नहीं। इसका कारण हमे 
भारतीय चिन्ततधारा के प्रवाह में दुर से ही फेला हुझा दीख पड़ेगा 
जिसके अनुसार साहित्य का प्रत्येक अंग उद्देश्यविहीन मनोरअक्षन पर 
ही आधारित न रह कर हिला की भावना पर आशध्ित रहता है । अत 
उनमें आदर्श , सन्देश या उपदेश पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। 


8 


निब'ध की विशेषताए 


ही काश है कि भा रतेस्द:युग से लेकर वर्तमान श्रुग तक के निबस्धो 

कर ही कोई 'ननिव॒॑न्ध मिले जिसका उद्देश्य व्यक्तित्वचित्रण के 
रो ५ कक ऋ्छ (की न हो। हिन्दी-मिश्न्धकार की आत्माभिव्यक्ति 
का सबसे जवेर्दर््ते साधन शैली ही है। उसी के भीने परदे में वह अपने 
आपको छुपा कर प्रकट करता है । 

अपने आकार प्रकार में निबन्ध कहानी से बहुत कुछ मिलता-जुलता 
डइता है। कहानी की भाँति यह भी एक निश्चित लक्ष्य लेकर चलता 
है। इसका झ्राकार भी वसा ही छोटा होता है, जिसके कारणा इसमें भी 
कहानी जेसा ही अधूरापन रहता है जो अपने आपमें पूर्ण होता है । 
कहानी की तरह निबन्ध भी विषय के किसी एक अंग पर प्रकाश डालता 
है या सम्पूर्ण वियय की एक रुपरेखा प्रस्तुत करता है पर उनकी समाप्ति 
इस ढंग से होती है कि उप्तका मनोवैज्ञानिक प्रश्चाव समा घि-बिन्दु तक 
चरम सीमा पर पहुँच जाता है। कहामी और तिर्न्थ का सद्से बडा 
अत्तर यह है कि कहाती में कहानीकार तटस्थ और वच्तुनिष्ठ रहता 
€ जुल कर सामने नहीं आता परच्तु निबन्धकार श्रात्मतिष्ठ भरी रहता 
है आर पाठक के साथ सीधा तादात्म्य स्थापित कर लेता है । अंग्रेजी 
के समीक्षक तिबन्ध को उसकी सरल एवं सरस शैली, आात्मनिष्ठा तथा 
अभिव्यक्ति की काव्यात्मकता के आधार पर प्रगी तमुक्तकोी के समकक्ष 

ते हैं । किन्तु हिन्दी के विचारात्मक निबन्ध इस कोटि में नहीं रखे जा 
सकते । अध्यापक एशासिंह के भावात्मक निबन्ध अलबता इसी भेशी से 
आते है श्रौर गद्यगीत तो ऐस्ते होते ही हैं । 


निबन्ध में लेखकों का व्यक्तित्व-चित्रणा आवश्यक हैं तो यह भी 
अनियवाय॑ है कि उसमें उसके हृद्यपक्ष का भी महत्वपुूण योग हो | 
अंग्रेजी टाइप के मनमौजी भनिबन्धों का तो कहना ही' क्या, गम्भीर 
विवारात्मक सिवन्धों में भी भावमय स्थलों का होना अभीष्ट है | आचाय॑ 


र्र्‌ 


धुमिका 


शुक्ल जहाँ आदर्थ निबत्ध में तये-नये विचारों की उदंभावता झीौर उनके 
प्रथित तारतम्य को आवश्यक समझते है जिसको पढ़कर पाठक की बुद्धि 
उनेजित होकर किसी नयो विचार पद्धति पर दौड़ पड़े, और उसकी गहन 
विचारधारा पाठकों को भानसिक श्रससाध्य नुंतन उपलब्धि के रूप 
में ज्ञान पड़े.' वहाँ ने बृद्धि के साथ हुदय का योग भी झावश्यक समभते 
उनके लोभ शोर प्रीति, श्रद्धा और भक्ति! जेसे निवन्धोंम नी 
प्रनेक्ष भावात्मक स्थन हैं जिनमे उनका मावव बार-धार उभर झाया है | 
राचकता उत्न करने के लिए यहू परमावश्यक हैं भी । इसीलिए सिबस्ध 
वी भाषा में हास्य, व्यंग, विनोद, ध्वनिप्रवणाता और लाक्षस्थिकता आदि 
का समावेद् स्वतः ही ही जाता हैं । 


वर किया -- 


झपनी-अपनी व्यक्तिगत शेली के आधार पर अनैक लेखकों में समय- 
समय पर बहुत थे विब्रन्ध लिखें है जिनका वर्गीकरण बिपय, शैली आदि 
के आधार पर कई प्रकार से किया जा सकता है, फिर भी साहित्य के 
इस अद्भ की स्वेंधुखी व्यापकता के कारण एक निश्चित वर्गीकरण करना 
प्रसम्भव सा ही है। अंग्रेजी साहित्य में मोदें तौर पर 'विपय वस्तु 
प्रधान” और व्यक्तिप्रधान' भेदों की चर्चा है | बहुत से आलोचक सिबन्‍्ध 
के पाँच प्रकार बताते हे--विचारात्मक, भावदत्मक वध्यास्यानाध्मक, 
बर्णनात्मक तथा झाज्यानात्मक ! पहले प्रकार का वेगीकरण तो हिन्दी 
निबन्धों की प्रकृति के ही अनुकूल चहीं पड़ता । हमारे प्रारम्भ में दिये 
गये विवेजन से ही यह निष्कप निकल जाता है ) दुसरे वर्गीकरण का भी 
कोई सैद्धान्तिक आधार नही है केवल बाह्य विजद्येपताओं के आधार पर 
उन्हें भेणीबद्ध कर दिया गया है भ्रतएव इनके अनुसार एक श्रेसी के 
निबन्ध दूसरी शेणी के निबन्धों के क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो जाते दीख 
पड़ते हैं । व्यास्यातात्मक लिबन्ध में भी विचार और भाव का मिश्रण 
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रहता ही है केवल अभ्राविव्यक्तिणली के आधार पर उसको अलग भागा 
गया है। इसो फ्रकार वर्सानात्वक तथा आड्यानात्मक निबस्धों में विचार 
झर भाव की झोर ध्यान नहीं जाता, अपितु शैली की विश्येषता के 
कग्शु श्त्यक्ष ए क्ष भटमाओं की ओर ही जाता है। इस शली 
आधार पर वर्गीकरण करने मे और भी कितने ही प्रकार सामने आा 
सकते है। वास्तव में एत्येक निदन्ध में विचार और भाव क्ामान्यहूप से 
(हनते है इसलिए इन्ही के झाधार पर वर्गीकरण करना पअ्रधिक वेशाविक 
तीत होता है। अआधश्ास्येतन व्यपवेशा भर्ान्ता! के अनुमार विचारप्रधान 
विवस्धों को 'विदयारात्मक' झोर भावप्रथानों को भाषात्मक' वर्ग के 
अन्यगंत मान लिया जाप तो कैसा रहे ? शुक्ल जी तो प्रकृत नबन्ध को 
विवारात्मक ही सातते हे जिसमें बुद्ध के साय हृरय का भी योग होता है । 
हिन्दी निवन्‍्ध झोली का विकास्त--- 
हिन्दी में निवन्धों का श्री गणोंग अंग्रेजी के अनकरण पर भारतेन्द 
याबर्‌ हुरिकक्षनई के भागत्दक तिवन्धों ने हुआ । हिन्दीसाहित्य के लिए 
यह एक्दए ऋभितव वस्तु था। आधुनिक निबन्ध से मिलती जुलती 
कोई वस्तु मंस्कुतझाहित्य में भी नहीं थी, यदि संस्कृत-साहित्य में भी 
नित्रन्ध के नाम पर कोई वस्तु खोजी ही जाय तो उसका रूप 
गद्यात्मक ने होकर पद्यात्यक ही मिलेगा। कालिदास के नाम से 
बलित ऋतुमंहार!' विभिज् ऋनगुओं पर लिखे हुए निवन्धों का संग्रह 
कटा जा सकता है यद्यि उनके मम्बन्ध में प्रयुक्त नितन्ध शब्द 
आाश्षतिक् टिपिकल निवम्षों का संकेतक सही माना जा सकता। अंग्रेजी- 
साहित्य से हिन्दीसाहित्य का सम्पर्क होते के पूर्व अंग्रजी में निरच्च 
पगतवया दिर्कासत हा चुका था। भावतनान्युग के लेखंके साइित्य थे 
सभी अंगों के क्षेत्र मे अयोग #र है थे। विदेशी धाहित्य वी वमक- 
दमक दिख कर वे दंग रह गये ये अ।र अउते साहिस्य में भी एकब्ारणा 
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बेंसी ही विविधता जाना चाहते झे। कभी ये उपन्यास का प्रशयन करते, 
करती कहादी परु हाथ जमाने, कभी पत्न-सम्पादतकला में अपनी 
तेभा को ऋआजमाइर करते झोर कन्नी समय मिलने पर निदन्‍्ध-रचता 
भी करते थे । की इस दक्षा में निबत्ध का ऋच्य किसी साहित्यिक 
प्रद्ध के समग्रत: संज्कल हो जाने की झा नहीं की जा सकती, अत. 
उस थण के निवम्श में जहाँ भारों गगर हिचारों की चिथितता है वहाँ 


गैवीनत इटिया मी परल क्ेत होती है, व्याकरण-विर्द्ध प्रयोग, अव्यवस्ि ८ 
“विन्‍्यात, विशम आदि जिल्ठों दी उपेक्षा गादि नेक प्रकार की 


प्र 


जशिद्विकताएं पाक: सतकाओीत प्रत्येक न्म्रन्‍्दकार की फापा में मिलती हे । 

नारतेन्द्र हुरिइ्कत्र कवि यचन-सछुदाः में भाव दे विचारधिश्रित 
आये अनेक निवन्ध प्रकाशित कर इस दिया में नवोदित तेखकों को 
मार्ग दिखा चुक्ते थे परन्तु साहित्यिन् तिबत्थो का बॉस्तर्िक प्रारम्प् 
पृषिडत बालकृणश भट्ट ने किया | भारन्‍ेन्दु जी की भावात्वक शोली को 
निबन्धानुकुल्ल ब्यवश्यित कर उन्होंने उतप्तके विकास में भहत्वपुर्णा योग 
दिया | तबस्व की साहित्यिक रूप देकर हिन्दी में विदग्धमाहित्य प्रस्तुत 
करता उनका प्रथम लक्ष्य था।; संस्कृतगंधान शैली के प्रवर्तक होकर 
भी मे भावानुकूल दाब्दबयन का ध्यान रखने थे। अतः जहाँ उन्होने 
संस्कृत के दाव्रों से काम चलता म देखा बहाँ छू और अंग्रेजी के 
सशक्त गब्यों को अपना कर हैती को पुर्णातया प्रभावोत्यादक बनाया ।॥ 
जानसन, एडिसंद और मेकाले से वे बहुत प्रभावित थें। निःसन्देह 
उनके निवल्ध भारतेन्दु के निबन्धो की अपेक्षा हिन्दीमचद्य को अधिक 
परिमा जित ऋर सके। पण्डित प्रत-पनारायश मिश्र की-जसी ग्रमस्यता 
उनकी रचना में नहीं मिलती ।॥ 

भारतेन्दु-युग में ही 'प्रेंघधव' ने विचारप्रधान निवन्ध क प्रारम्भ 
कबा; आारतबोभाव्व', वारांगना-रहस्य', “वंगविजेता' , सिसोीगिता- 
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स्वयम्बर' आदि की आलोचना द्वारा उत्होंने नये क्षेत्र में कदम बढ़ाया 
कोर आशोचता का सुत्रपात किया । छनके निवनन्‍्धों की भैती में वेबक्तिव 
बल्चक्षणला धहाप्ड कप से परिलक्षित होती है। संस्कून के समस्य 
सन्धज आदि शब्दों के प्रयोग तथा झनुप्रास्त के योग से उन्होंने ऋण्ती 
भी को भमतोरक्षक वताने का प्रवत्त क्िय ' हैं । उनके निदन्धों में विचार 
सुक्ष्मता ओर अर्थ-गाम्मीय का सर्वप्रथम प्रये्य हुमा । पषण्डिस झम्विकादत्त 
खशस झौर शोविन्दवारायण मिथ भी इसी थेणी के लेखक ये ! 
द्विद्युण आधुनिक हिन्दीसाहिल का परस्माजन ग्रग कहा जाता 
हैं। भारतेन्दू-यग की भाषपाशत गअव्यावहारिकता, शिधिलता आर व्याक- 
रणहीनता को दूर कर उपे प्रोढ़, परिष्छृत भर अभिव्यजदक्षत बनाने के 
उह्ेजय से द्विवेदी जी ते सरस्वती के सम्वादन-कार्य को अपनाया । अन्य 
भाषाओं के प्रचलित शब्दों को हिन्दी का पुटद देकर हो उन्हींने ह्वीक्ार 
किया और बंगला झादि के छब्दों, मुहावरों के आशिफ्ट्य से फ्रापा का पिछ 
छुडा कर उसका संगोधन किया | 'सापा की भ्नस्थिरता' आ्ादि निबन्ध 
लिख कर उन्होने भ्रन्य लेखकों को भी परिष्कृत्-भाषा लिखने के लिए 
प्रोत्याहित किया | स्वतस्त रूपए से विभिज्न विषयों पर उत्होंने अनेक 
विधा रात्मक निवन्‍्ध लिखे | 'विचार-विभशे साहित्य-संदर्भ.' 'लैखाअलि, 
'जाचीन कदि और पष्डित' आदे उनके विचारात्मक निबन्धों के संग्रह 
है । 'बेकन-विचारावली” के नाम से उन्होंने बेकन के मिबच्चों का अनुवाद 
#ी निकाला । 
द्विवेदी जी के निबन्ध दो प्रकार के ह--प्रथम मतोरज्जक आर 
कौतुडुल7र्ग विषयों पर आधारित, दूसरे गहनदियववराले। भापचुकूद 
जैनी की द्विदी ज। ने हडढ प्रतिष्ठा को। पहने प्रकार के निवच्धों में 
उद्द', फारपी, अंग्रेजी आदि के बब्दों, प्रवलित मुद्ावरों तथा हाहप और 
उपडुयउस्स कयरों धारा उन्होंने शैंदी में सजीवता और रोबकतां का 


जन्मे 
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सृमिका 


समाधेश किया है, प्रसाइ तथा झज के उचित सामझृस्य से उन्होंने 
उसमें स्पुडु्शीयता की प्राशाप्रदिष्ठा! की। दूसरे प्रकार के निवन्‍्धों में 
भरावरनों तवा अस्य भायाओं के बब्ण बहुत कम हो गए हूँ, व्यज्ञप आर 
हव्य के छोटे भी तहों पहले; संस्कृतशब्दावली का प्रभोग बहता चला जाता 
हे द्विर भी विषयव्तु का प्रवाह शिविल नहीं हो पाता उसमें दुरूहना 


वही आती । बास्तद में धतके विवनन्‍्धों में विपयवस्घु का तहीं गैलरी का 


महत्त अधिक है। अयते निब्स्धों द्वारा उन्होंने भ्राप' के स्वरूप बी 
अस्दस्ता, अव्यायहा रिकता, शाम्यता और च्यूत्स॑स्कृति को दूर कर ऐसी 


ग जिये का सुत्रपात किया जिससे वतंभान युग में विबन्ध वैती का चरम 
विक्रात सम्मर हो सका | 
बाबू इ्वामसुन्दरदास ने छदू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों से 
अपनी नगरी को रोचक बनाना उचित नहीं समझा झौर संस्कृत दब्दों 
की प्रधानता रख कर भी उसे दुर्वोध होने से वचाये रखा । उनकी शैली 
में ताकिक्ता है जिसके कारण विषयवप्रतिपादन प्रभावोत्ादक दो 
गया हैं। स्पष्डीकूरण के लिए उन्होंने व्यास शोत्रों को झानाया और 
नित्न्ध-ेली में गम्मीरता का गहरा पुट दिया जो प्राय: अ्त्र तक नहीं 
आ पाया था | 
विचारात्मक निवन्‍्चों का! चरमोत्कर्ष श्ादाये शक्ल के निबन्धों से 
सम्पक्ष हुआ है; उन्होंरे स्वयं विबन्धविषयक कुछ माच्यत ऐ निर्धारित 
की, जो हिन्दीजगत ने प्राय: सर्दश्ात्प स्त्रीक्षत्तरि हों चुकी हैं। उनकी 
दृष्टि दे शुद्र विचारात्मक नित्रस्वों का चरमोत्कर्प वहु कहा जा सकता 
है जहाँ एक-एक पैराग्राफ में विचार दवा-दवा कर हुँसे गये हों श्ौर 
एक-एक बाकय किसी सम्बद्ध विचारसखण्ड को लिखे हों। निवनन्‍्धो की 
गत के विफ्य में उन्होंने लिखा हैं--'खेद है, समाम शेली पर ऐसे 
सिवारात्मक निबन्ध लिखनेदाने जिनमे वहल ही शुध्त भाषा के भीतर 


ब्रा 
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भक्त पुर्त-वरमपरा कइंझों हो, दोनचार लेखक हमें मे मिले!!! ४ 
कहने की झावध्यकता नही कि घुकल की के सिबन्ध उनको सान्यत श्रा- 
की कृप्तीदी पर सत्रा सोलह आने खरे उतरते है ओर यह ब्हुता 
अतिदायोकिति वृर्य ते होगा कि इस हृप्दि से क्र का लिश्नर7- 
लेखक दित्दी ने ब्रभी तक पैदा नहीं किया | विचारों से लवालथब भरें 
हुए होते पर भी झुदल जो के निबन्धों में भ्ावात्मकता के जोत स्वत 
स्थल पर प्रवाहद्वित होते हुए मिलेंगे। बह तथ्य उसके “वचिस्तामंशि हे 
निवेदन से ही स्पष्ट है जिसके अनुसार “अपना रास्ता निकालती हुई 
बुद्धि जहाँ कहीं सामिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँची है वहाँ हुइुथ 
थोडा बहुत रसता श्रोर खझपतनी अ्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता यया 
है |” विषय प्र व्यक्तिंत्र प्रकाशन का ऐसा झपूर्व सामझत्य हिन्दी 
निबन्धों में खोजे ले मिलेया | कोई विबच्च, कोई पैराआफ, झोई वानय 
पेंता ने होगा जिसमें घुबल जी की आत्म विद्यपतात न हो । पीक्ति-८चक्कि 
बल-बोल क्र कहती है, से शक्ल जी की भेली-एद्ा से अंकित हैं | 
सकी दशौली समासशंली है, जिसमें व्यर्थ का एक भी शब्द 

मिवेधा | भावधयता के साथ ताफिकता आर पांडित्य के साथ स्व्राजा- 
विकता का उसमें अनोखा योग है। व्याकरण की पुरा शुद्धता और विरासा दि 


इनका 


चिह्ठों वी थवास्थान स्थिति के प्रति के बढ़े सतकी रहे है | हर इस सबको 
हँस एक शब्द में इन प्रक्नार जह सकते है के थे बधा्थत: झाचाय॑' हु । 


इस प्रकार हिन्शी में विचादाह्मक निदर्यों के लिए बाचू श्याम- 
सत्र रदास को उयाशा बालों आई आदारय घुर्बंलआ के सम्रास्त शल्य 
ऋादश॑ हप में ऋता्त हुई हैं हिंदी के ग्राउनिक सिकरबकार पाप 
पते से ही किये जॉली बा प्रभुगगगा करते है किन्तु इधर अनेक 
न 


उदीपमान नि्रल्थतार अंग्रेजी सिद्नन्यों से अधिक प्रभु बिन हुए है आर 
उनकी शी पर भी इसका प्रभाव लक्षित होता हैं | 


बेफ 


थे ऊररगद आने 
विवन्चों में मिनंदा है उसी प्रकार भावात्मक निश्रस्धों का चश्म विझास 
अब्यपरक पूर्नश्िहु के निवत्धों में परिलक्षित होता है। इतके जोड़ व 
भाव त्मक्त निवन्‍्द लेखक हन्दी में शायद ही कोई हो | गुलेर) जी केवल 
लेन कहानियां लिख कर हिन्दी के झ्रमर कहानीकार वन गये तो 
अध्याक्त जी केबल छहू निबन्‍्ध लिख कर हिन्दी के भावगत्मक निदस्ध- 
चेतकों में श्र बपद प्राप्त कर बये । परिसाण के ऊपरो गुण की महसा न होने 
के जलन्त प्रमाण स्वख्य ये दोनों साहितदिकार सबंदा याद किये जायेगे | 
विषय की दृष्टि में पूर्णासिहु जी के निम्रत्ध साभाजिक कह्टे जः 
सकते हूँ। किन्तु यहाँ तामाजिका शब्द का प्रयोग इसके वर्तमान 
अति प्रचलित पअ्र्थ में नहीं है, हमारे कहते का झाशय है कि इनके 
विबन्धों में लोकमंगल की भावना कूट-कूट कर भरी है। सच्ची बीरता' 
आर पविव्नता” जैसे चारित्रिक निबन्ध भी व्यप्टि की श्रपेक्षा समष्टि- 
को ही इष्टिकोश में रखऋर लिखे गये है, उनमें सरदार साहब का 
व्यापक हृष्टिकोश प्राद्योपान्त समाया हुआ मिलेगा। ये जाति, धर्म 
देश आदि की संकीए भावनात्रों से बहुत ऊपर थे, इनका हृदय प्रेम का 
खोत था | मानवता के ये पजारी थे, बाह्य आ्राड्म्बर से ये घृणा करते 
थे आर सन्त कशयों को तरह निर्भीक होकर पासरण्ड पर कटाक्ष करने 
थे परु इनके व्यद्भय भी नीरस नहीं कटुता का उनमें नाझ नहीं । होठ” 
भी केसे / इनका हृदय प्रेम का लहराता हुआ्ला सानसरोबर था । फिर 
उससे जो भी ऋह्द-मुक्ता निकलते उनमें सरनता क्‍यों न होती ? इन्होंने 
कयते की अपेक्षा करनी पर बल दिया है केवल देवता, ऋषि, शेगी महा- 
पुरप बनने के लिए जोर नहीं दिया । इनका आदणे था मानव ---साधारण 
मानव, दुनिया के प्रषञ्ञ से रहित सरल सानव---इसलिए थे कहते है--- 


३२८५ 


ग्रश्यापक पृर्सासिह के निवन्ध 


“जब हस मनुध्य बन जाएंगे हब हो तलवार भी, हाल भी, जप 
नो, तय भी, बहाचर्य भी बेराग्य भी सत्र के सब हमारे हाथ के कडुखों- 
की तरह शोभागमान होंगे, और गुराकारक होंगे, इस वास्ते बनो 
पहचे सामारख मनुष्य, जीसे जागते मनुष्य, हँसते खेलले मध्य, नहांये 
धोषे मनुष्य, प्राकृतिक समुच्य, झामनेवाले मन॒प्य, पवित्र हुदय पविन्न 
बुद्धिवाले सनुष्य, प्रेम भरे रस भरे, दिल भरे जाग धरे, प्राण भरे 
मनुध्य । हल चलानेवाले, पत्तीमा बहानेवाले, जान ग्रंमानेवाले, सच्चे 
कप रहित, दरिद्रता रहित प्रेस से भीने हुए, अग्नि से चुखे हुए 
मनुष्य', ओर सचमृच ये ऐसे ही थे | 

अध्यापक जी का व्यक्तित्व इतके निबन्धों में सर्वत्र प्रतिविमस्धत हुआ 
है, बल्कि कहना उचित होगा कि उसके अतिरिक्त और उनमें है ही 
क्या ? जीवन के प्रति इतका इष्टिकोशस, नैतिक और सामाजिक सास्य- 
ताएँ, आंथिक आदर्श, विभिन्‍न धर्मों के प्रद्ि समस्ववात्मक भावना 
आदि हो उनमें आ ही गये हैं साथ ही इनकी सात्विकता, सरलता, 
देश-प्रेम आदि के भाव भी स्थान-स्थान पर दीख पढ़ेंगें जिनसे रोच- 
कता हो नहीं, मर्म्यणशिता और प्रभावशालिता श्री गढ़ गयी हु। 
निवन्धों में उनका भावात्मक रूप जकट हुआ है फिर भी इन्हें केवल स्वप्त- 
द्रप्टा ही सकता पूल होगी। व्यावहारिक जीवन में थे क्मंठता के 
पक्षपाती है। पदाये में परिशत्र तने हो सकतेकेला आइर्स इसकी हृष्टि 
में केबल मस्विप्त्र का भार है, बल्कि इन भत्रमागर में नले में बंदी 
हुई मिला है जो एक्त दिस जाइर आपने माल जे इबेगी ; 


४2 


“तारगएंं को देखले देखते भारतवर्ष अब सपुद में गिरा कि मिश 
एक कदम और, ऋर परम सीचे * दारण इसका केबल पहु। है कि यह 
अब तक ऋदूटद स्वप्य में देखता रहा है और निदचय करता रहा है कि मे 
रोडी के बिना जी सक्षता है, हुदा में. पंश्चासत जरूए सकता हुं। यह 


डे 


भ्ामकः 


इसी प्रकाश के स्वप्त देलता रहा, परन्तु प्ब पक्ष से संधार ही की आर 
ने शाम ही की दृष्ठि में इसका एक मी रतन सिद्ध हुआ। यदि अब 
भी इसके लिद्रा रे खुली तो बेबड़क शंख फूक दो | कूंच का घड़ियान 
दा दो ! कहुदों, भारतदासियोँ का इस असार संसार से कूच 
हुआ १ 

ने यह झाक्रोण ही है और न चेतावनी ही, दुर्गा की उम्स में 
हृदबंगमन में छाया हुआ देश-प्रेम का झवन घन बरस एड़ा है। आर 
देखिए... 

“भारतवाक्षियों मे एक प्रकार की पुड़िया आर गोली बचाई है 
जिमनकों खाते हो चन्द्रमा चढ़ जाता है, जान हो जाता हैं । बह हो पास 
ली फिर कंछ और दरकार नहीं होता । झी जगतबवालों ? बड़ी भारो 
ईजाद हुई है छोड़ दी अपनों पदाधधिया, जाने दो बह रेल, यह 
जहाज, ये नये २ उड्नखदोले, हुवा में तेरवेवाले लोहे के जंजीरे, 
प्रकृति को क्यों छामबीर कर रहे हो ? इससे बंषा लान ? हुबोकेश मे 
वह असमुल्य गोली बिकतो हे, झोर लस्विफे दो खाती के दाम, जिस 
शोली के सादे से छारे जन्म कद जाते हैं, तब पाशश हट झाते है, पर 
जीवनपुक्त हो. धारे संसार को अपनी उड्मलपों पर सच सकोगे, बिया 
नेत्र के, बिना बुद्धि के, दिला बिच्या के, जिना हृदय के बडिवाजी भिर्वारत 
पतजाल बाली कबल्य, वेशेषिक बसी विशेष, बेदान्तवालों विदेहरत्ति 
मिलतो है, बेबनेबल्ले देखो वो जा रह हैं तीय चार पुम्तक्ते हाथ में है 
आर तीव जाए इच्सकें वृंगस में, आवको इन दो पृदाओं के वहने से 
ही बहा को आाति हो गई है, ज्ञान हो गया है ।” कर्म विहीत देते पर 
शेम्मा करारा व्यड़य हो सकता है? कदीर साहुव अगती बाशी का 
मुन्ायम बवाकर आगे मालूम होते है। और तप या धर्म की यह 
व्यास्यों वि-- 


ध्ःछ 


प्रध्यापक पृणमिह के निदन्ध 


“पहाड़ों पर चढ़ने से आशायान हुआ करता हैं, समह में तेरने से 

बुचती हैं; झाथी, वानी झोर साधारण जीक्न के हॉच-चीच, 
गरस)-सलरदी, गरीबी झमरोरी बसे औलने ले तप हंथा ऋत्ता हैं। आध्या- 
ल्पिक धर्म दे स्वच्चों के शोभा तनी लगती है जब आइमो श्ण्ले जीवरस 
का धर्म पालन करे ।7 कृष्ण के क्तपरोग का प्रथम सोगान हो हो है 
जि मनदेह कोरी आध्यात्मिकता मगत्णा है कर कोरोे कर्मटता बसे 
दलदल । दोतों में सै एक सी ह्यूहरणीय उहों, इनका उचित समस्वंय ही 
जीवन का ठोस झावार वन सकता है। वही लेखक का उद्देष्य हैं । 


व स्व में भारतीय संस्कृति के घ्वस्व कप से सरदार साहचर की 
झाय्या है। नारी समस्या का भी इन्होंने अपने हंग से समाधान प्रस्तुत 
क्या है | नारी और पृठय के ज्ेबों में ये अन्तर सानते है आर उतको 
एकीकरण को गदृस्य-जीवन की ग्रशान्ति का दाग्र बाते हैं-- 

(सा सालम होता है कि घोरप की कच्याएँमशी दिल देने के भाज 
को बहुत कु पूल गई है। इसी से ऋलतेली भोली कुमारिफार्य 
करझ्यादेंट के फाड़ो मे. पहना बाहती हैं, तलकार श्रोर अन्दृक लटका 
कर लड़ने भरते को तेयार है। इससे ऋधिक शृरय के गृहस्य-जीवन की 
अशान्ति का और क्या सुबृत हो सकता है ।'! 

किलत साथ ही तारों की कई परे अंत्धा होल भरजञंगा का सह 
ले उसको निरस्कार वो हद गे देखनेवाओशे उरागि्ों को भी 
प!खियदी समकते है--- ही क्या मुख देखता पाई डे; छ 
के बल्य खोल, गेशजफर ग्रे हल अप्यी साता बहुत ओ 
सान कर करके उनके हुडईी साँस की गत नस को विंत्र गिल द्वार सर- 
सवलर करते हैं + इसका विध्वास म्लि ऊँव मं आये कन्‍्या! इस 
देश के दें ओर इिलों पर राज्य नहों श्र्ती भर तक्ष इस देश में पर्चि- 
बना नहों ऋलो। ऊब तक देश में पर्चित्रता गटों आलो, तब सह बल वही 
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नूमिका 
आता । ! पन्र मार्मस्त पृण्यन्ते रमस्तु तत्र वेबता:” के ही अनुयार है। 


हारीरेकयम को अध्यापक जी श्रद्धा की दृष्टि से देखते है भौर 
व्येक वपक्ति झे लिए अभिवाय म्गनने हैं। जो अम करके तहीं खाता 


हक 


दर हप्टि में समाज के ऊर भार ही नहों उसका गोपक भी है। 
नरेत ज्यागदन्धों को ये पात्त की उन्नति के लिए ब्ावदवक सम'कते 
हैं [इनका विचार है कि लि भारत की तीस करोड़ सर-मारियों की 
इंगलियाँ मिद कर कारीगरी के काम करने लगें तो उनकी मजबूरी को 
बर्दीलत कुब्रेर का महल उनके चरणों में आप ही आप था घिरे ।”! 

पगीरनों का भ्राधिए्य इन्हें बहत खलता है झौर वाह्तंव भ॑ भारतंवंध 
जैसे दरिद्र ढेश में मनुष्य के हाथों को मजदूरी के बदलले कलों से काम 
लेंच। काल का डखूप बजाना होगा ।” इससे कोई भी विनेकी अर्थनारी 


आअमस्हमत ने हो सकेगा । 


जला 
| 


+ 


पर्य सिंह जी के निवनन्‍्धों ये इनका विस्तृत अभुभव, गहुत निरीक्षण 
और गम्भीर गप्रध्ययत सर्वत्र दृष्टिगीचर होगा। अनेकानेक सामाजिक, 
धामिक, दाभिक, पोयशिक, ऐेतिहाधिक, सॉस्कृतक, वैज्ञानिक एवं 
साहित्यिक संदनों का समावेश होने से उनमें रोचकता के साथ विश्व- 
नीवता भी झा गयी है । विभिन्न धर्मो और सम्यताप्री की चिन्तस- 
घाराशी का संगर्म इतकी विवार्घारा को तीधैराज वबाये हुए है। 
मायण्तः, गण, पत्रितंदा' और श्षेप्ठ झ्राचरण किसी जाति अथवा धर्म 
विशेष से सम्बद्ध व्यक्तियों की हो थाती नहीं है अपितु थे स्व जाति, सब 
ऐेगो में पाये जा सक्रते है । अतः सच्छे शुणशी का 
ग्रादर ऋश्ता आहिग, घमच्धिता के कारण किसों को नीच समझना 
मावदता नही, इसी धात्र को लेखक नें कितनी अमत्कारी, रहस्यमय 
लाक्षणशिक और झीजपर्गा भाय्रा सें प्रकट क्रिया है-- जिस समय 
वुद्धदेच ने स्वर्य आपने हाथों ले हाफिज शीराजी का सीना उलडह कर 


३8: 
प्‌ 
बल हि। 
छा 
डी 
हि 
हे 
हि: 
यों ३ हे 
| 


ड़ थ्‌ 


अध्यापक पूरांसिलह्न के निबन्ध 


उसे सौन आचरए की दर्शन कराया उस समय फारस से सारे बोदों को 
मनिर्वास के दर्शन हुए और सब के सब आचरण की सभ्यता के देश 
को प्राप्त हो यए। जब पेशस्बर भुहर्मद ने ब्राह्मण को बीश ओर 
उसके मौत श्ावरख को सख्भा किया तब जारे मुसलमानों को आइचर्य 
हुआ कि काफिर में सोमिल किस प्रकार गध्त था। जब्न शिव ने झऋपते 
हाय से ईसा के शब्दों की परे फेंक कर उसकी शाह्मा के मऊ दर्शन 
कराए तंब हिन्दू चकित हो मय लि बह सर्म करने अथवा शग्म होने 
बाला उसका कौन सा शिव था ? हम तो एक इसरे में छिपे हुए हैं ।'' 

सलगली का प्रधान सहेश्य प्रभावेत्यादत है। शोता या पाठक की 
अभावत करते के लिए लेखक अनेक प्रकार की योजनाएं करता है। 
जिनका स्तरूप शैलीकार के ब्यक्तित्त और अध्ययन आदि पर निर्भर 
होता है। अध्यापक्न पुर्यात्तोिह की शली इनके व्यक्तित्व के झनुरूप ही 
सरल एवं झाडम्बरहीन है। इंदके शब्द कण्ठ से नहीं हृदय ते तिक- 
ज़ते है और सीधे हुदय में पैंठ जाते है । इसकी बात्त में सचाई का 
बल होता है । इनके हृदय की समस्त वृत्तियाँ बर्ण्य विषय पर आकर 
केखित हो जाती हैं और स्वयं वे 'तदाकार परिशति' की प्राप्त हो जाती 
हैं, यही कारण है कि पाठक का हुदय इतकी रचना में रमता चला 
जाता है क्योंकि उसे हृश्य की ही वर्तु उप्तमें मिलती हँ--ज्यों बढ़रों 
ग्रखियाँ निरखि झ्राँखित को सुक्ष होत ।' पाठकों के हृदय में भावोद्रेक 
करने के लिए ये ऐसा बातावरश उपध्यित करते हे कि हृदय पमंत्रसम्ध- 
क्षा उस ओर खित्ा चला जाता हैं । एक उदाहरश! लीजिए -- 

“गाडे की एक कंम्रीअ को एक अमाद विधवा सारी रात बेठकार 
सीती है; साथ ही साथ वह झपदे इस पर सोती ली है - दिन को 
खाना ते सिजा । रध्त को भी कुछ शयध्घर न हुआझ्ला। अब बहू एक- 
इक हॉके घर आशा करती है दि दर्मीज कल तेघार हो जायगी, ता 


र्ड्ड्‌ं 





क्र 


बा न 


॑ 


& वो हे लो गिनेया। जब बहु थरकु ज्यवो है तब ठहए जातो है। 
मुई हाय में लिए हो हैं, इग्ीज बूजने पर बिली हुई है, उसको आँ्ों 
की दशए इस झाकराण को जैयो है. जिसमें शादल धरस कर अभी बिखर 
4 हैं: खली झालि इंद्बर के ध्यान में लीन हो रही है । कुछ काल के 
उपशन्त है राखा कह उसने किए सोया शुरू कर दिया इस घातो 
अंश बहुल की जिले हुई कप्तीज मेरे लिये शरीर का नहीं मेरी 
प्रात्मा बंप बच हु । इस बात को इस तरहू भी कहा जा सकता था 
'थे एक दृखछा पबबा के हाय की विली कमीज मेने भात्मा का व है 

केलनु इटने अप्रोग्ठ प्रभाव ट्टाश्व नहीं दा सकता था, इसीलिए लेखक 
नें अरे प्रतिदा ते उस विधवा को सिरीह अक्‍स्बा में णठक के सामने 
हाकर बिंा दिय हैं, उसकी परिस्यितिदों और वातावरण को भो संपीब 
इर दिया है, उत्तता स्जीब की बाइयाँ से क्ाटयाँ पाठक भी उससे कंतराः 
नाल सकता, पत्थर ते पत्थर दिल भी जिये देख कर रो देगा--- 


खआिपि गरवा शोदित्यवि इलतल चज्जश्य हुदयभ । 


3 
कर 


हे 


“पथ मी भनिद्दनन्न ऐ न्र्ों ४ की. चाहे या री कं 
इ्नदा सन्नी निम्क्‍न्न ऐसे चिचों से शशे पढ़े खिल्ञल[। शा 
अमल न] ््ज हज दर २ 4 जे ४ जी दा 

“केन्श में बहु घला पराकाप्टा की पहुंच भयी है । 

गली मे भावातुकूल मोड़ देंने में ये बड़े सिप्नइल्त हैं ! अर्गनात्यक 


ग्मंसों में इलछो हेश्ी बड़ी प्रवाहगयी होती है, ताकत दोडे-्छीरे, 


इज 


एक-कूल उपर )++ 5 (अं 2 कलर पनूल्ण न कप तिताभ कि 
भात् शाजने के (लए बक्य औए शहस़ो के स्थारसों ने व्यतिएझम, क्रिया- 

ऑिलएक का जपूल का >मधय्य है?" किक+ क। चिकने ग़ी्‌ 

कफ लाए ध्याद सपेक जिले 45 धह्ठ वेक्ष 5ग--- 


'एक इर्फ एस राजा जगत में श्िक्षार सेलते-खेलते रास्ता भूल 
पा | इसके साथी पीछे रहु गये । घोड़ा उसका ऋरश गया। बंदुछ हाथ 
मैं रह गई | राह का समय आा एग्रेंचा। देश अर्षानी, शब्ते वहाड़ी 
पाते बरस जम है। रात बेची है। ओले पड़ रहे हैं। ठंडी हवा 
उसके हड्िष्यों तक को हिला रहो है 


ड्ईड 


अध्यापक प्रंसिह्र के निबन्ध 


अपने मस के समेत अथवा प्रतिपादन सें इतके चाक्स लब्बे दवा 
एक से अनेक उपवाक्यों के परिक्वर से सशक्त होते हैं, जिनको गति मे 
इक्नी हीक़ता होनी है कि पाठक को रुक कर सोचने का भीका ही नहीं 
मिलता और बात समाप्त होते-होत वह एक विकिव्र-सी स्थिति से आने 
आपकी कथन के समर्थव की ही ओर चुका हुआ पाता हैं--- 

“पति एक ब्राह्मण किसी डइुबती कन्या की रक्षा के लिए---चाहे 
वह कथ्या फिश्ी शांति को हो, जिल किसी भहुष्य की हो, जिस किसी 
देश की हो-.-झरते आपको गंगा में फेंक दे--दाह़े फिर उसके प्रीरप यह 
काम करने में रहें चाहे जाये--तों इस कार्भ के प्रेरक आचरण की 
सोसमंथी भाषा, किस बेस सें, किम जांति में और किस काल हि, 
काम नह समझ सकता है 27 

आचाय॑ राजचन्ध शुक्र के समान सुत्रात्नक बावयों का भी प्रभाग 
इन्होंने किया है जिसकी व्याख्या सहय नहों-- मनुव्य तो अनुध्य के 
सभ्रध्टि रूप का ब्यक्टिरूप परिशात हैं ३ 

“अजदुरी करता जीवनयाला का श्राध्यात्मिक निम्रम्त है 

“ज्रेंम की साथा शब्द रहित हैं । 
आदि वाक्य इसी प्रकार के है । 

मिथ्या गये आदि बातों से-अजिन्दें अध्यापक पर्णार्थिहु अतु्चित 
समझते है--दीमक कर कही-कही इन्हीने कटक्तियों का भी प्रयोग किया 
है, किन्‍तु इस विपय में इनका उलिश्य उत्तेजबा का संचार का अनुचित 
से उचित की ओर शवति होने की प्रेरशा! देने के कारंगा प्रसंशनीय ही 
हे, गहँणीय नहीं--टवाहरण ली)जए--- 

“किसी नें हल ( भारतवायोी! । काठ के पुतलों को जो कहा कि दुम 
ऋषि सन्तान हों, बच, ध् हम ऋषितत्तात है, इसकी माला करनी 
एक हुई हैं" “दे ऋषि झब होते तो सं कहता हूँ हमको म्लेजछु 


कं थी 


ऋह कर हमसे बर्म-पुद्ध एचले और हमें इस देश से सिक्नान्न कं! इन 
धरती की किर से आायभूति बमाले ! 
टुकदार दाब्दों के प्रशेग और बविर्छन्सी उक्तियों द्वारा भी उन्होने 


मई 


| 


'ब कार्ली-काली मशीनें ही काली बमक्षण उन्‍्हों मनुष्यों का भरा 
#₹ हाते के लिए सुख खोल रही है । 

/काम्रतावहिल होए हुए भी भजबुरी मिष्कास होती है |”! 
"जार दुृर्ण कहुओे ह-- झागे बहे चलो | बीर झहुते है-भीछे हु खली ॥/ 

“हाका हें फकीर लिया है और फोर हें राज्य, बढ़े-बड़े पंडित मे 
मूर्ख सपा है आर मूर्ख से पंडित, बीए में सापधर झोर कायर में बीर 
होला है, पार्या से महातला झोर महात्मा में पापी इज हुआ्ला हैं (7 

पी ध्वन्थात्मक्त प्रइर्मों की कड़ी में कही रूपको और उपभाशों 
के लड़ी से झपने वक्तज्य में जानते डाल देता सरद'र साहब को खूब 
छाता था। यथार्थ विषदवस्तु इस प्रकार के स्लों पर भतिहीन ही 
हर स्थिर सी हो जाती है, फिर भरी काब्यात्मक चमत्कार का प्रभाव पाठक 
के मृन' को रम'यें रहता है-+- 

सीकाय गरमभी से अलेभने व्यक्ति प्राचररा क्षेकाले बादलों ब्ती 
हूँदी बॉदी से शीतल हो जाते हैं। मातसोत्यन्ष शरदऋतु से ब्लेशातुर 
हुए पुरुण इसको सुगान्धतमद़ झटल बसंत ऋतु के आनन्द का पान करते 
है । अध्यरख के मेन के एक प्रश्न से जगत्‌ भर के नेत्र भोग जाते हैं । 
कझाचररा! के ग्रानन्ड मुत्य से उन्हंदिषाए होकर बलों ओर पर्वतों तक के 
हुदथ नृत्य करने सचते हैं ।!! 

लाशरिकरता इनकी शेली का प्राण है। इत प्रकार का शैलीकार 
हिन्दी-अगत्‌ में दुसरा नहीं हुआ यह स्वीकार करता ही पड़ेगा | वास्तव में 
इनकी लाक्षशकता ऊपर से थोषी गयी वस्तु नहीं है अपितु भावों के 


हों खूमज्ा)र उत्पक्ष किया है [-+« 


कु - 
ष्फ 


री 


॥8 ९। 


॥ ५१ 


भ्रष्यापक पूर्णासह के निबर , 


उमड़ते हुए सागर के शतमुख होकर बहु निकलने से उसका समाचेह 
छुद-व-खुद हो गया है, ठीक उड्यों त्तह जिस तरह उपमा, रूपक, स्मररए 
चवरोबाभास आदि झनमेंक झलडूतर इनकी रचना में अनजाने ही जड़ गये है । 
इनका भापाविपयक्र हृष्टिकोशा अत्यन्त उदार रहा है । प्रंग्रेजी 
और उदू के साहिल और भाषा का गहन अध्ययन इसकी शोली रू 
ग्रा्मा रज़ देकर फूटा है। झंग्रेजी साहित्य की ऋनेक था हत्यिक कछुमियों 
उबर सहन्दरच पात्रों का यवास्थन संकेत करके तथा उठ कंदियों पी 
हक्तयाँ उद्दवत करके इन्होंने ग्रपने [विपव की फुंप्प्ट की है ऋ 
तथा अंग्रेजी के प्रचलित बह्दों को प्रृक्तहस्त स्वीकार कर झपनी शी 
कसी सिम्युलर! बना दिया है--वुस्खा, बदहुज्मी, बेन्सरोबसामात, 
तलामोनिशान, दीदाश, बर्फोनी, सम्रो, मबस्सर, तरोताजा, कलाम, 
शुस्ताखी, शिकस्त, जवाल, इलहाम, लिंवास, अब्दस, पदनिश्वीन, 
चुफात, कुदरत झादि अनेक शब्द इनकी रचता में मिलसे। संस्कृत 
इत्सम, समस्त, सम्धिज दभों प्रक र के छब्द ही इंतके निद्नन्धों में प्रशुक्त 
हुए है >उद्ारहृदया, सम्पत्ना, ज्योतिष्णती भावसोत्यत्न, उन्मदिष्णु, 
बौरवान्वित, औदाय आदि हाब्द गिताये जा सकते है ऊकिस्तु उ् के 
शब्दों की अपेक्षा ये बहुत कप्त अनुपात में प्रदुक्त हुए हैं। बास्तव मे 
व्यावहारिक भाषा! इनका लक्ष्य था, अत: जनसाधारणा में प्रचलिन 
ज्ोवगस्य झब्दावली को ही इन्होंने अ्रधिक्र प्रथय दिया है, संसक्त के 
जझढद तो इनकी काव्योचित भावकता की सूपेट में खुद जज्चे आये हे । 
चोचला और फर्लाय जेसे ठेठ बोलचाल के ग्रामीण, झोर बेरस जगे 
ड्िज गब्द भी इनकी रचना में मिल जाते हैं। 'मुझ्त मोड़ना ! खिाक- 
छातना?, 'सर्मा बाँधना', शाँखों में दुल डालना”, 'कूच करना, मैदास 
द्ाय में होता! झादि मुहावरों द्वारा भी लेती में सदीवता उत्पन्न करने का 
मफ्ल प्रयास इन्होंने किया है। सारांग यहु है कि भावों को अधिंक से 


| 
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मअधिक यपम्य बनाने के लिए जहाँ कहीं भी, जो कुछ भी साधन 

इन्हें मिल। उपका उन्होंने बेहिचक प्रयोग किया है । 

जान शायद अधिक्ष बहती ज। रही है, वास्तव में अध्यापक 
दे गिवे-चुने जिब्रत्धो के चैशिए्य-उद्बाटद के लिए गिनी-चुनी 

पकियाँ पर्गाम नही, वह तो एक स्वतन्त्र पुस्तिका का विपय है, प्र जब 
न झा पड़ती है दी बहुत कम कहते-कहते भी बहुत कुछ दो जाता 

है। छह दा एक आवश्यक बातों की ओर संकेत कर यह वक्तव्य 

स्ृ 


अपर सरदार साइब की होली को विशेषताएँ बताने का प्रयात्त 
दिया है | किस इसके अ पर यह समझा लेना चाहिए की इनकी 
शली में सब शुण ही ग॒ग है। कही-कही पर इतका सबसे डा ग्रगा--- 
भतकता--ही भावों के माय में आड् बनकर झड़ गया है और दोदी 
का सतते बड़, दोष बन गया हैं। ऐसे स्थलों पर भाव रहुस्यर्य से हो 
गये है जो साधारण वो क्‍या विशिप्ट पाठक की पकड़ में भी म्श्किल से 
ही'--ओर जागषद नही--झा पायेंगे । उदाहरगा[ के रूप में पीछे उद्क्ष 
बुद्धांव और हाफिद्र चीराजी आदि बाला अववररण ग्स्तुत किया जा 
सकता हैं। कही-कही तो इनकी भाव॒ुकता इतती बढ़ गयी है उसकी 
एस इतती देर तक सबार रहनी है कि सतच्तुझित भावोवाला पाठक 
गूहू तथा अपतम्बद्धदतें लम्बे-लम्ले श्रावमब कंथनों को 'प्रलाप' जैसा 
समभने लप जाय ती प्लाइचयें नहीं। भाप/विषयक स्खलन भी मिलते 
| कहा-बाही दंग रकसचक विभक्तियों का ऐसा जमधघद हो गया कि 
मुददनाव सझ पहुँचने मे पाठक को कडिनाई होती है । यथा--- 
/इलचरज के विकास के लिये नाना प्रकार की सासभ्षियों का, हो 
पंतारसंभत गारीरिक, आकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीकन में 
वर्तेयात हैं, उस सबको | सबका |--क्या एक पुरुष और वया 


धप्य 


व 
|| 


4 पकूटा 4; 


क्र जाति के आचरण के विकाल था साथी + मेैन्च/। #$ ,$ 


करना होगा 


व्याकरणविषयक स्खलन भी सबसे के सप्रिल। 
उपशध्थिति ले मन आर हृदय की पातु अबल पाने (गा उसे शव मे 
का रूप सज्नी लि के स्थान में हिला युक्त हा हु आप 
अलंकार-आखियों को ये दोप बहुत कुछ श्र्वर गा, । | पर - २.७ | 
कि इस सिवस्धो की अधगित विवोशताओं में व्य परयतर 
हो हेँ---/एकोइपि दोयो गुझतसिपातरे मिप्राज् «३: 


मे माँध अं वाफ पक 
ःृ 


ध्ग्श्मरि कया ल 


एक बाद इस संकलन के सम्बन्ध 
चिबस्धों का यह सर्व प्रथम संकलग और मसम्पादत 3 
पहत्एए है, फिर इसके सम्पादक का हिन्दी-संसत्रात के २ 
होना सोने में घुगन्ध का योग करता ही है, फिर ओवर 
है कि यह कार्य बड़ी हड़वड़ी था जल्‍दी में सत्य :2 श्र 
पर टिप्पणी की आवश्यकवा है बेखना के जित सह लिनन्॥] 4 |, 
आर कथनों पर सम्पादक से जो प्र धुचक कि, दगाने 2, “।+., ८४ 
पर उनमें के कई एफ व्यर्थ प्रिद्ध होते है । फि.६ भी गन हु पिन | . 
वह पुस्चक संग्रहयोग्य है । आशा है श्मका हुररप राइकाश सा 357 मे ५ 52. ५ | 
परिपकृतरूप में सामने आयेगा / द 


है हक 
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पर्ची वीरता 

कैनडा-दान 

परवितना! 

आचरण की सब्यता 

मजदूरी आर प्रेम 

अमारका का मत जोगी वाट 
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पी तीर ता-- 


सच्चे बोर पृह्य घीर, गसमीर ओर आजाद होते हैं। उनके मत 
की गम्भीरता और दान्ति समुद्र की तरह वाल झोर गहरी, थे आकास 
को तत्ठू स्थिर और अचल होती है। के कभी च॑ बल वहीं हाति ! रामायण 
में बात्मी कि जी ते कंन्श्कर्स की गाड़ी कीह में वीरता का एक हिल दिख- 
साथ है । मच है, सच्चे घीरों के भीड़ आसानी से नहीं खुत्ती।! पे 


सत्वएुण के क्षीस्सभुद्र में हैसे हुवे रहुरे हे कि उचको दतिया की सदर ही 


ज्कः 


तहीं होती । दे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं । ऐसे लोग हुनिया 
को अपनी भ्राख की पन्चकों से हलचल में अल देते है ले 
कर गर्जते हे, तब सदियों तक इतकी अचवाज की गज सुवाई देटी रहुन। है, 
भौर सब आवाजें बंद हो ज!ती ह । वीर की चाल की आद्ृद कार्तों मे 
आतो रहती है और कन्नी मुझे ओर करनी तुझे संद-मत्त करती है। अभी 
किसी की और कभी किसी की प्रार-छा रंग वीर के हाथ से दजने जघरती हैं 
देखो, हरा की कररा में एक अवाथ, दुनिया से छिपकर, एक ग्रज्जीब 
नींद सोता है ! जैसे गली में पड़े हुए पत्वर को ओर कोई ध्याव 
नही देता, देसे ही आम झादमियों की तरह इस अनाथ को कोई 
स्‌ जानता था । एक उद्यरहृदया घत-सम्पन्ना क्री की वह च.करों करता 
है। उसकी सांसारिक अतिष्दा छिफे एक मामूली गुलाम की सो है। 
मगर कोई ऐसा देती कारण हुआ जिससे इस अतजान ओर बेपहअपन 
गुलाम की बारी आई । उसकी निद्रा छुली। उंघार पर मानों हड्धारों 
विज लियाँ गिरी । अरब के रेगिस्तान में बाहूद को तरह आग लग गई । 
इस वीर की आँखों की ज्वाला इंद्रप्रस्थ से लेकर स्पेन तक प्रज्वलित हुई । 
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सच्ची बीस्ता 


होता है तब इन काबरों की असती में भानों एक सच्चा दीरपैश 
छुआ । 


एक बागी गुलाम झोर एक बादगाह की गीद हुईं । यह कैदी 
गुलाम दिल से आजाद घा। बाइशाह ने कहा-- मैं तुमको झनी 
जान से मार डालंगा। तुम क्‍्ये कर सकते हो ? शुलास बोल[--- 
“हाँ, में फॉसी पर तो चढ़ जाऊँथा; पर तुम्हारा सिरस्कार जब भी कर 
सकता हूँ ।” बस इस शुज्ञान ते दुनिया के बादशाह के वल की हुए 
दिखला दी | बच्चन इतना ही शोर और इतनी ही वेज ये मूठे राजे 
बरोर को दुःख दे आर मार्योट कर झनजाम होगों को हवाले हे । 
आन भोदे लोग उनसे डरते रहते हे । चूँकि सब लोग शरीर को अपने 
जीवन का केद्र प्रममते हैं; इसलिए जहाँ किसी ने उनके अआरीर 
पर जरा और से हथ लगाया वही दे मारे डर के अपमरे हो जाते हैं; 
आरयीरूरक्ष। की गरज से ये लोग इन राजाओं की ऊपरी भव से पूजा 
ऋरते है | जैसे ये राजा वैसा उतका सत्कार ! शिनका बल शरीर को जत्त 
सी रस्सी से लघकाकृर मार देने ही भर का है, भला, उनका और उन 
बलवान ओर सच्चे राजापरें का क्या झुक्नावला जिनका सिह्ासन लोगों के 
हुदय-कमल की पंखड़ियों पर है ? सच्चे राजा झपने ऐेस के जोर से लोगों 
के दिलों को सदा के लिये बॉब देने हैं । दिलों पर हुकूमत करनेवाली फोज 
तोए, बंदक झादि के दिना ही वमने याहंगाह-जअमाना होते है। ऐसे 
वीर पुरुषों का लक्षण अमेरिका के ऋषि असरसत ने इस सरहु 
लिखा हैं :+++ 


“पु. #870 48 9 सश्भछते छा इपटी ऐड्ें8766 शीद्षा 70 
देडशप्त9क3668 दवा हीवकेट काठ छत), 0070 ६8959739, 
&7पे 8 ४ 0 एटाएट 5905779, 46 द्वएएट्घ0089 ६0 ॥098 
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भा पक, 


कह झर हुमने वर्म-पुछ रचते ओर हमें इस देश से लिकाल कह इस 
भर्ती की फिर से हआर्धति बवाते !! 

नुकदार झब्दों के प्रभेश और विशद्धनसों उक्तियों द्वारा भी उत्होंते 
अटी बड़ा चमत्कार उत्तक्ष किया है ।++ 

“ब् कारलली-काली झघ्यनें ही काली अमक्कर उन्हीं शनघ्यों का पत्ता 
झूए जे के सए घुत्त खोल रही है । 

' कामना हित हो जे हुए भी भजदूरों लिष्कास होती हैं ।/ 
'जायर पुरुष करते हे-- आगे बढ़े चलो ।” बीर कहते है-पीछे हडे छलो | 

“इज्ञा मे ऋफकीर छिपा है हर कक्तीर में राजा, बड़ेशड़े पंडित में 
पूर्ण छिरा है. आर पूर्ख में पंडित, पार में फॉग्र आर का्यर में वीर 
होता है, पी में सहात्म! श्रोर घहत्मा में पायी डूबा हुझा हैं ।” 

ही घ्वन्यत्मक परहतों की फड़ी हे कही रूपएक और उपभाओं 
ह। लड़ों में आपने वक्तब्य में जान डाल देना सरदर साहब को खूब 
प्ाहा था । यथार्थ विषयवस्तु इस प्रकार के श्यलों पर गतिहीन हो 
हर स्थिर सी हो जाती है, फिर भी काब्यात्मक चमत्कार का प्रभाव पाठक 
के सन का रमये रहता हं 

"तीढ़ण वरभो से जलेशुने व्यक्ति प्राचरश के काले बादलों की 
बुँदी घॉदी से शीलल हो जाते हुँ। मानसोत्यज्न शरदऋतु ले बलेशातर 
हुए पुरुष इसकी सुभन्धितमय दल वसंत ऋतु के आनन्द का पान करते 
हैं। झाचरशणा के नेत्र के एक भअशु से जगत्‌ भर के तेन्न भीग जाते हैं | 
आचरख के झानस्य नुत्य से उन्मविष्णु होकर वृक्षों ओर पर्वतों तक के 
हुदम लुत्य करने लगते हैं ॥ 7? 

लाक्षाणकता इनकी श्री का प्राज हैं। इस प्रकार का शेत्रीकार 
इन्दी-अगतु में दूसरा नहीं हुआ यह स्वीकार करना ही पड़ेगा । वास्तव में 
इनकी लाक्षरिकता ऊपर से थोपी गयी वस्तु नहीं है अपितु भावों के 
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४५ 


अ्रध्यापक प्रगासइ के निबन्ध 


उमड़ते हुए साथर के शंतमुख होकर बढ निकलने से उसका समावेश 
खुद-व-खुद हो गया है, ठीक उडी तरह जिस तरह उपभा, रूपक, स्मरण, 
विरोधाभास आदि झनेक झलक्लार इनकी रचना में अनजाने ही लड़ गये है । 


है. 


इनका भायाबिपयक हृष्टिकोण अत्यन्त उदार उठ है | अंग्रेजी 
धार उदू के साहित और भाषा का गहने अध्यवर इनकी शैली े 
अपना राफ् देकर फूटा है । अंग्रेजी साहित्य वी अनेक शा हेत्यिक कलियों 
उबं तसत्तवंत पात्रों का ययाधदाव संकेत करके तथा उ्ँ बवियों ही 
उाक्तियाँ उद्धव करके इन्होंने अपने विषय की पुष्टि की हैं कर उर्ूँ 
कथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को मुक्तहस्द स्वीकार कर अपनी बंली 
को पसैक्युलर! बना दिया हुँ--पुस्खा, बबहुज्मी, बे-परो-साम्ान, 
सामोनिशान, दीदार, बर्फाती, समा, मयस्यर, तरोहाजा, कंलाय, 
शुस्ताली, शिकस्त, जवाल, इलहाम, लिवास, गअब्वस, परदोनिशीन, 
सुफाल, कुदरत झादि झतेक शब्द इनको रचना में मिलेगे। संस्छन के 
तत्सम, समस्त, सन्धित् सभी प्रक'र के शब्द भी इतके सिल्‍्नत्धों मे प्रशक्त 
हुए हँ-उदारहरया, सम्पन्ना, ज्योत्तिब्नती मानसोत्पन्ष, उन्मदिष्णु, 
कोरवान्वित, श्ौदाय झ्ादि शब्द गिनायें जा सकते हैं किन्तु उ्ँ के 
शब्दों की श्रपेक्षा ये बहुत कम्म अनुपात में प्रयुक्त हुए हैं। वाहतव में 
व्यावहारिक भा! इनका लक्ष्य था, अतः जमंसाधारण में प्रचलित 
बोचगम्य गब्दावली को हो इन्होंने अधिक प्रशयं दिया है, संस्कछ्त के 
क्ब्द तो इनकी काव्योचित माइकता की लपेट में छुद चले झायें है । 
चोचला और फलाँग जैसे ठेठ बोलचाल के ब्रामीए, झौर बेस्स जे 
द्िज दाब्द भी इतकी रचना में मिल जाते है। झुझ मोड़ता 'खाक- 
कारन, सर्माँ बाधना, आँखों में धुल ढालता', 'कुच करना, 'सेदान 
ज्ञाय में होता आदि मुहावरों द्वार भी शेती में सदीवता इतन करने का 
यफल प्रयास इन्हेंते किया है। सारोध यह हैं कि भावों की ऋधिक से 


टड 


कर न ई: -* जज ज्कि ट्रक के कुछ घन 
ग्रद्धक् गध्य बताते के लिए जहाँ कहीं भी, जो कुछ सो साधन 
इन्हे मिला उपका उन्हेंने बेह्िंवक प्रयोग किया हैं । 


। ३ जब फ् #अ नाद्ा कुल्‍सनमट क्र 
तमिल के गिल ने जजन्धा के बशिष्य-व5 के लिए मिनी-च्नः 
पका पर्वाथ नहीं; वह तो एक्र स्व॒ततन्त्र पूस्तिका का विषम है, पर जब 
व बल आाजक आप साजसे चादरओि अर उाकाल मामक महा कर 
झानू हरा एइइडता ्ब तो कहते झत्भ्न कंह्ते-व ह्त दे हु & ८० 57! जाता 
“व रा ज्म्मन ना मिली 6-- लुक हा-- पर 3 ० तप हा विज न्कय अमर क्सम्य 
& ६ हे कं। छंद, नभ। अदयका बाता का आर सकनत क्र & ऊन 


उमर सनदार साहब की भल्री को विद्येपताएँ बताने का प्रयास 
हा र्रः 
| 


किपा है । किले इनके आधार पर यह समझ लेना चाहिए की इनकी 
शली में नंद गुश ही गुणा है। कही-करहों पर इनका सबसे वड़ा शुशा-- 


2 


भावकता--हीं भावों के मार्ग में आंड़ा बनकर झड़ गया है और बोली 
का सडत बचा दोष दन गया है। ऐसे स्थलों पर भाव रहस्यमय से हो 
गम हैं जो सामारण तो दया विनिष्ठ पाठक की पकड़ सें नी माँ: 

ही--और शायद नहीं--भा पायगे । उदाहरण के रूप में पीछे उद्ृश्चत 


ञं 
सकता हैं| कह्ी-कटी तो इलकी भावकता इतती बड़े गयी हैं उसका 

इनठी देर तक सवार रहती है कि सच्तुल्षित भावोंवाला पाठक 
मूह तथा अमसम्बद्ध-पे लम्डे-ज़रस्थे सावमय कवनों को प्रलष्प” जेसा 
समझने बब जाय तो बाइच्र्य नहीं। भाषाविषयक ह्खलत भी सिलहे 
है; कहीं-कही कार्कबचंक विभक्तियों का ऐसा जमघट हो गया कि 
सदशाव तड पहुंचने में पाठक को कठिनाई होती है । बथा--- 

'ऋचर:न के विकास के लिए साता प्रकार की सा्यग्रियों का, जो 
संतारसंभत शारीरिक, प्रकृतिक, सानसिक झौर ग्राध्यात्मिक जीवन में 
बर्तमात हैं, उन सबको | सबका हया एक पुरुष आर दया 


/ | 


हा 


है 


ग्रध्यापक पुृशंसिह के निम्रन्द 


एक जाति के आचरण के विकात के साथनों के सम्बन्ध में विचार 
करना होगा |?! 


व्याकरएविपयक स्खलन भी यंद्र-तत्र मिलते है, जेंसे-- इसी की 
उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं,” इस वाक्य में क्रिया 
का रूप छोजिंग के स्थान में पुल्लिंग प्रयुक्त हुआ है । भाषा-विशेषज्ञों दा 
अलकार-शास्ियों को ये दोष व्हुद हुछ अखर सकते हैं परन्तु सच टो यह है 
कि इन निबन्धों की झन्गिन विशेषताओं में इस प्रकार के स्खलन नंगण्य 
ही हैं---“एको5पि दोयो गुझशसक्षिपाते मिझज्जतोस्दो: किरणेध्विबाडू | 


एक बात इस संकलस क्के सम्बन्ध में भी। अध्यापक पूर्णोसिह के 
निन्नन्धों का यहू रूवे प्रथम संकलन और सम्पादन है। ईसी से यथैण्ठ 
महत्त्वपूर्ण है, फिर इसके सम्पादक का हिन्दी-संस्कृत के साहित्य का सर्मज 
होता सोने में सुगत्थ का योग करता ही है, फिर थी ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह कार्य बड़ी हड़बड़ी या जल्दी में सम्पत्त हुआ । अनेक स्थलों 
पर विप्वणी की झ्लावश्यकता है। लेखक के जिन स्खलन-सुचक प्रयोगों 
गैर कथनों पर सम्पादक ने जो प्रश्न-सूचक चिह्ठ लगाये है, ध्यान देते 
प्र उनमें से कई एक व्यर्थ सिद्ध होते है | फिर भी सब कुछ मिला कर 
यह पुस्तक संग्रहयोग्य है । आशा है इसका दूसरा संस्करण झोर भी अधिक 
परिपष्कृतछूप में सामने आयेगा | 


हरवंशलाल शुभ 


किज्या दश्मी , ९०१३ । हि > 
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पर्शः वीरता 

कृत्या-दान 

पवितता) 

आचरण को सम्यता 

मजदूरी और ग्रेस 

अगारका का मत्त जोगी वाल्ट ह्िंदमय 





मच्ची वीरता 


सच्चे वीर पुरुष घीर, गम्भीर ओर झाजाद होते है। उत्तके मन 

की गस्तीरता और शाम्ति समुद्र की तरह विश्ञाल ओर गहरी, वः झाजाय 
को तरह स्थिर श्लोौर अचल होती है। वे कभी चंबल नहीं होने । रामायण 
+ वाल्मीकि जी ने कुम्भकर्श की गाढ़ी हींइ से वीरता का एक छिड्न दिल- 
लाथा है। सच हैं, सच्चे वीरों की नींए आसानी से वहीं छुवती । णे 
सत्त्वगुण के क्षीर-समुद्र में ऐसे इबे रहुईे है कि उतको दुनिया की खबर हो 
नहीं होती । वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं । ऐसे लोग ढल्यिः के वस्ते 
को इपदी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते है। जब थे झ्ेर जाग 
कर गर्जते हैं, तब सदियों तक इनकी झावाजे की गूँज युनाई देती रही हे 
और सब आवाजें बंद हो जाती है ॥ वीर की चाल की आहट कानों में 
श्राती रहती है और कभी घुके और कर तुझे मद-मत्त करनी है । ऋभी 
किसी की और कभी किसी की प्राश-सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है । 
देखो, हरा की कंदरा में एक अ्रनाय, दुनिया से छिपकर, एक अजीब 

नीह सोता है। जैसे गली में पड़े हुए पत्थर वी ओर कोई ध्यान 
तही देता, वैसे ही आस आदमियों की तरह ईस अनाथ को कोई 
ते जानता था। एक उद्दारहुदया धत-सम्पा री को वह नोकरों करता 
है । उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा सिफ एक मामूली मुल्ाभ की सी है। 

मगर कोई ऐसा दैवी कारण हुआ जिससे इस अनजान झौर बेपहचान 

गुलाम की बारी आई | उसकी तिद्रा खुली । संसार पर मानों हजारो 

वजलियाँ गिरी । भरव के रेगिस्ताव में बाहूद की तरह आग लग॑ गई । 


इस बीर की आँखों को ज्वाला इंद्रप्स्थ से लेकर स्पेन तक प्रज्बलित हुई । 


३.९ 


साचा वात) 


इस अमाद झौर मुम हरा की कंदरा में सोतेवाले ते एक श्रावाज दी । कुल 
एव्वी भय से कॉपने लगी । हाँ जब पेग्स्थर मुहम्मद ने “अल्लाह अकव र/ 
कृत गीत साया तब कुल संसार चुप हो गया । और, छुछ देर बाद, प्रकृति 
उसकी आवाज की शैज को सब दिज्ञाओ्ों में ले उड़ी । पक्षी “अल्लाह 

गाने लगे ओर सुहम्मद के पैगाम को इधर-उधर ले जड़े। पर्दत उसको 
वी की सुनकर पिघल पड़े और चदियाँ “अल्लाह, अल्लाहू” का झलाए 
बाजी हुई पत्रतों से निकल पढ़ों | जो लोग उसके सामने आए वे इम्के 
दर बन गए। चल श्र स॒ब्श ने बारी-बारी से उदकर सलाम किया। 
इप बीर का बल देखिए कि नदियों के बाद भी संसार के लोगों का बहुत 
मा हिस्सा उसके पत्रित्र नाम पर जीला है और अपने छोटे से जीवन को 
झाति तुच्छ समझकर अतदेखे, अदजान, केवल सुते-सुवाए, नाम पर कुर्बान 


रे 


कर देने को अपने जीवन का सदसे उत्तम फल समझता है । 

सत्तमुण के सपुद्र ने जिनका अंतेःकरण निरग्य हो गया वही महात्मा, 
नीधु आर वीर हैं । ये लाग अपने शक्षुद्र जीवन को परित्याग कर ऐसा 
इंश्वरीय जीवन पाते है कि उनके लिए संसार के कुल अग्रम्य मार्ग माफ़ हो 
जाते है। आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके 
मनोहर मावे पर राज-तिलक लगाती है। हमारे असली और सच्चे राजा ये 
ही साधु पुरुप हूँ । हीरे शोर लाल से जड़े हुए, सोने ओर चाँदी से जरक ब्के 
सिहासन पर बैठते वाले दुनिया के राणों को तो, जो गरीब किसानों की 
बमाई हुई दोलत पर पिंडोपजीदी होते है, लोगों ते श्रप्ती सू्खेता से वीर 
जना रखा हैं। यह जरी, मखमल और जेबरों से लदे हुए माँत के पुतले तो 
हेरइम काँपते रहते है । इंद्र की तरह "पेडवर्यंबान्‌ आर दलवान होने पर भा 
दुनिया के छोटे “जाज” बड़े कायर होते है। क्यों न हो, इतकी हुकूमत 
नोगों के दिलों पर नहीं होती | दुनिया के राजाश्ों के बल की दौड लोग 
के झरीर तक है । हाँ, जब कभी किसी अ्कवर का राज लोगों के दिलों पर 


प्रूद 


सी वारता 


होता है तब इत काबरों की बस्ती में मानों एक रूच्चा बीर पैश 
हुआ । 


एक बागी गुलाम और एक बादगाह की बातचीत 6ई | धह कैदी 
गुलाम दिल से आजाद था। बाइशाह ने कहा-- मै हुमकों अनी 
ज्वन से नार डार्लना। तुम क्या कर सकते हो 7” गुलाम बोलॉ-- 
हाँ, में फासी पर तो चढ़ जाऊंगा; पर तुम्हारा तिरस्कार तव भी कर 
सकता हूँ ।” बसे इस शुल्ाम ने दुनिया के वावशाहों के बल की हद 
इंखेला दा । बस इनता ही जोर और इटनी ही जीबी ये कूठे राजे 
गुर को दु:ख दे और मार-गीठ कर झनजान लोगों को इराते है। 
आर भोले लोग उनसे इरते रहते हे । चूँकि सब लोग दारीर को अपने 
जीवत का केच्र पम्ममते हे; इसलिए जहाँ किसी ने उनके आअरीर 
पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं; 
गरीर-रक्षा की ग्रण से ये लोग इत राजाओं की ऊपरी मन से पूजा 
ते है । जैसे ये राजा वसा उनका सत्कार | जिनका वल द्वरीर को जरा 
पी रस्सी से लटकाझ्र मार देने ही भर का है, घला, उनका और उन 
बलवान और सच्चे राजान्ों का क्‍या मुकाबला जिनका सिद्दासन लोगों के 
हुदय-कमल को पँंखडियों पर है ? सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों 
के दिलों को सझ् के लिये बाँध देने है । दिलों पर हुकूमत करतेवाली फोड, 
तोप, बंदूक आदि के ढिना ही वे जाहुंशाह-जमाना होते है । ऐसे 
वीर पुरुषी का लक्षण अनेारका के ऋषि अमरसन ने इतत तरह 
लिशा है :-- 


(० 0870 $5५ 8 गागाते छा उप06त छाए र96 0 
ध87 7ठ77068 एव शीवडलह ख5 शा, 0ए. ?6६६88४7 ५, 
द्ात 99 आई ॥. छ८टाट 976759, 6 कपए&706९8 (0 075 


फेपे 


सी वीरता 


09प् 70090, ध्राहिट 0 विश एव द्रद्वाए75 270 47 (॥6 
(098ए एडड ए पक्काएटए827 त870[02॥८88. 7 * 

मंसर ने झानी मौज में आकर कहा कि--में खुदा हूँ।” 
दुनिया के बादशाह ने कहा--यहु काफिर हैं।! मगर मंमृर ने अपने 
कलाम को बन्द वे किया | पत्थर मार भार कर दुनिया ने उसके शरीर 
की बरी दशा की, परन्तु उस मर्द के हर बोल से यही शब्द निकलै-- 
“अनलहक ---'अहूं बह्मास्पि' “में हो ब्रह्म हैँ” । मंसूर का सूली पर 
चढ़ना उसके लिये सिर्फ खेल था । बादशाह ने समभा कि संसूर मारा गया। 

धम्त तबरेंज को भी ऐसा ही काफिर सम्रझ कर बादशाह ने हुबम 
दिया कि इसकी खाल उतार दो । शम्प ने खाल उतारी और वादशाह 
को, कर्वाजे पर आए कुत्ते की तरह भिखारी समभाकर, वह खाल 
खाने के लिए दे दी । देकर वह अपती यह गजल बराबर गाता रहा--- 
“भीख माँगनेवाला तेरे दरवाले पर आया हे; ऐ शाहैदिल | कुछ इसकी 
दे दे ; खाल झइतार कर फेंक दी । वाह रे सत्पुरुष ! 

भगवान्‌ हंकर जब गुजरात की तरफ यात्रा कर रहे थे तब एक 
कापालिक हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हुआ । भगवान्‌ ने कहा माँग क्या 
भाँगता है ?” उसने कहा--- हि भगवात्‌ | आज कल के राजा लोग बड़े 
कंगाल हैं । उनसे पभ्रब हमें दात नहीं मिला। आप ब्रह्मनानी झौर सबसे 
बड़े दानी है | इसलिए मैं आप के पास आया हैँ । आप झपनी कृपा से मुझे 
अपना घिर दान करें जिसकी भेंट चढ़ाकर में भ्पनी देवी को प्रसन्न कहूगा 
और श्रपनता यज्ञ पूरा करूंगा ।” भगवान्‌ ने भौज में आकर कहा 





१--बीर का भस्तिष्क इतता सन्तुलित होता है कि कोई भी बाधा 
उसकी इच्छा-शक्ति को डिया नहीं सकती, आनःब-पर्वक, हेंसते-जेलते 
वह अपनी हो धुन में मस्त भयानक चेतावसी और मावक बिश्वष्यापी 
विवयासक्ति के बीच समावरूप से निरलिप श्रागे बढ़ा” चला जाता है १ 


फष 
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“ग्रच्छा कल, यह सिर उतारकर ले जाता और काम सिद्ध कर लेना ! 

एक दफे दो बीर एसप अकषर के द्वार में झाए। मे लीग सेज्ञगार 
की तलाद में थे । झकब | ते दे >+ अपनी -अप दी के रता का सकते दो | 
बादशाह कैसों शर्दता का : बीददा का भला में कया सुश्त देह परन्तु 
दोनों ने तलघारें निकाल जी भर एक दूसरे के मानने कर उदकी सेज 


क्र 


हि हो है क टटट्ता खनन फटा क्रय पट 425. मन 
पर दाह गये और दहीं राज दे! दानने क्षय भर रे भपनद घून थे हर 


ज््ख 


द हू एाह। 

से दैंदी दौर हपदा, पझा, बाल, बने की दान नहीं दिया ऋरते ! 
जब दे दान देते पी इच्छी करते दे तब आपने भापको हवन कर देते हैं , 
बेड भा राज ने उच शक साया की मारते देखा तब ऋष्मा दागे> दाद 


क्रर दिया जिसमें रण दे पात, दुख का गदर चाह चला जाय ; ऐश लोग 
क्रमी बड़े मौकों का इंतिजार नही कप्ते; छोटे मो को हू बड़ा दे 

जूब किसी का भापोदव हुआ ओर इसे जोश 
लो कि संसार में एक दफान भा रया। उसकी अचल के 


३ ९ «अर >-- टण को प्स् ल्ियाँ साफ कै 
कोई छुकांत्रदट सुटर औआा खुला पहूःई ४ पन्चलिदा वा 3२ ये लाभ 
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ध्ट्पि 


वा के बरले वी तरह सिकल जाते हैं, उसके दल का इनारः उच्याल 
देगा है और उनके दिल की हरकत का निशात समुद्र का सूकान देखा 
है। कुदरत की और कोई ताकत उंतके शामने फड़क नहीं सकती ; 
सब चीजें थम जानी है। विंदला भी सात रोककर उनको राहु को 
देखता है बूरा में उबर रोन के पोव का जार बहुत बढ़ गया या सब 
इसका सकाबला दोई नी आरशाहु ते कर सकता थाः। पाते की आँखों 
के मारे से यूरप के बाइलाह तदद से टयार दिये ज्य सकते बे | 
पौप क्षा शिषका सूरत के लोगों पट शेसा बंद गया था क उसकी छ 
लोग ब्रह्मुत्रावत मे मां बहकर सपा 5 आदर पाप का ईद 
प्रतिदिधि सतले थे । हाफ इंदाई शाधुनसत्याता अर चूरप 


पैलाश 
श््जि पौष क्केः ह्रुदन 5 छात्र दर कषए। ॥2 हु जिस पक श् पु नर [ ज्ञा 


[2 ॥ 


जप छू 


फ्र्प 


सच्चा हाच्ता 


हा] हल 


परमनो के एक छोटे से यन्‍न्‍्दर के एक कंगाल पादरी की ब्रात्मा जल उठी | 
ग 3 ने इतनी लीला फैल।ई थी कि,यूरप में स्वर्ग झ्लीर वरक के टिकट बड़े 
पड़े दामों पर 4उचतते थे ; डिहट बैच बेचकर यह पोप बड़ा विपयी हो गया 
था | लुबर के पार जब टिकट विक्री होते ल्‍गे पहुँचे तब उससे पहले एक 
विटुठी लिखकर भेजी के ऐसे काम फुठे तथा परापनथ है छोर बन्द हो 


च हिए । पोप ने इसक्ता जबाब दिवा-- लूघर | तुम शस्ताखी के इस 
वरले ग्राग में जिन्दा जला दिये जाओने |” इस जबाय से लूथर की झात्मा 


की झाग और भी भड़की | उसने लिखा-- अब मे कझपने दिल में निइवय 
लिया हैं कि तुम ईइ्व्र के तो वहीं किस्मु झेदार के प्रतिनिधि हो 

अपने आपकी ईश्वर के प्रतिनिधि कहतेवाले मिथ्यादादी | जब मैने तुम्हारे 
पान सत्यार्थ का संदेश भेजा तब तुमने झाग भार जल्ला इ के नामो से 
जबाब दिया । इससे साफ प्रतीत होता है कि तुम छेतान की दलदल प्र 
खड़े हो, न कि सत्य की चंट्राव पर। यह लो तुम्हारे डिकटों के गटठे 
(707 957"ए07287(5व 76३) मैने झ्राग में फेके ! जो घुझ्े करना था 
मेते कर दिया: जो अब तुम्हारी इच्छा हो करो। मैं सत्य की अ्रट्टान पर 
खड़ा हूँ ।” इस छोटे से संन्यासी ने वह तूफान यूरप में पैदा कर दिया 
जिसकी एक लहर से पोप का सारा जंँगी केडा चकनाचर हो गया ! 
तूझान' में एक तिनके की तरह वह न माहुम कहाँ उड़ गया | 

दाराज रणजीतसिह ने फोज से कहा--- अठक के पार जाओ | * 
झ्रटठक चढ़ी हुई थी भौर भवद्धूर लहरें उठ रही थीं। जब फौज ने कुछ 
उत्साह जाहिर तन किया तब उस वीर को जरा जोश आया । महाराज 
ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि भटक सूख गई 
आर सत्र पार निकल गये | 


हर 


सच्ची 


दरनिय। में. जंग के सब सामान जमा है। ज़ाखों आदमी मर. 
ऋारने को तेबार हो रहे है । गोलियाँ पानी की बूँदों की तरह भूगल- 
यर बरस रही हे । यह देखो, वीर को जोच आया। उसने कहा-- 
/ झाल्ड” (टहरो)। तमाम फॉज नि.स्टव्य हकर सकते की हालत में 
खडे हो गई । एल्स के पद्ाड़ो पर फौज ने चढ़ना ज्योही असम्भव 
समझा, त्योही वार ने कद्दा-- एल्प्स है ही नट्टी”/ फौज को निरुचय 
हो गया कि एल्प्स है ही नहीं आर सब लोग पार हो गये ? 


(गो 


रैँ 


जा 


एक हेड चरानेवाली और सनोखुणश से डूबी हुई श्ुवत्ती कन्या के 
दिल से जोश आते ही कुल फ्रांस एक भारी जझिकसत से बच गया ॥ 
अपने झाउक्ों हर घड़ी आर हुर पल महानू से भी महान बनाते 
व्यय नाम बीरता हैं। वीरता के कारतामे तो एक गोंड़ बात है। 
असल वौर तो इन कारतामों को अपनी दिवचर्य्या में लिखते भी नही | 
दरख्त तो जमीन से रस ग्हुण करने में लगा रहता है। उसे यह ब्याल ट्टी 
नहीं होता कि सुभमें कितने फल बा फूल लगेंगे श्र कब लगेंगे । उसका 
काम तो अपने आपको सत्य में रखना है---सत्य को अपने अंदर कूट क््ट 
कर भरना है और अंदर ही अंदर उढना है । उसे रस चिता से क्या मतलब 
कि कान मेरे फल खायगा वा मैने क्रितने फल लोगों को दिये ! 

“वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है। कभी हो उसका 
विकास लड़ने-मरने नें, खून बहाने में, तलवार-तोंप के सामने जान 
गंगने में होता है; कभी प्रेम के गैदान में उनका भंडा खड़ा होता 
है। कभी साहिद और संगीद में वीरता खिलती है । कभी जीवन के 
यूईे तत््व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विर्वत त |? ] होकर 
वीर हो जाते है) कभी किसी गझ्ादर्स पर और कर्मी किसी पर दौरता 
अपना फरहरा लहरानी हैं। परन्तु वीरता एक प्रकार का इलनहाम 
| 40877&(07 ) है। जब कभी इसका विकास हुआ द्णी एक 


से 


पच्ची वीरता 


दया कमाल नजर आया; एक नया जल्ाल पैदा हुआ; एक नई रोनक, 
एक दुथा रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभृता देश में छा गईं। 
' प्ेव्य निराड़ी और नई होती है । तथापत भी बीरता का एक 
इु्चों के पूरायों का वह ब्रालड्आारिक खयाल, जिससे 
ते ईइवरावतारों को अजीड्-अजीब ओर भिन्न भिन्न शलबास 
दिय्ने है, सज्ची मालूम होती है; कंयोकि दीरता का एक विकास दूसरे 
विकास से कन्नी किसी तरह मिल नहीं सकता । बीरता की कभ्ो नकल 
सहीं हो सकतो, जेसे सन की असब्नता कभी कोई उधार नहीं ले 
सकता । वीरता वेश-काल के ऋमुसार संघार में जब कभी प्रकट हुई 
तभी एक सया ह्बलप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही रण लोग चकित 
हो गये--कुछ बन न पड़ा और वीरता! के आह सिर छुका दिया | + 


- उापारी वीरता की मूतति पूजते हैं । इस मूर्ति का दर्दात वे चेरी के 
व _पत्यज गिी0४ला। की गांत हँसी में करते हे। क्या ही सद्धी 
ऐर कौगलमयी पूजा है ! बीरता सदा जोर से भरा हुआ ही उपदेश 

ही करती । चीरता कभी-कभी हृदव की कोमलता का भी दहन 
कराती है । ऐसी कोमलता देखकर सादी प्रकृति कोमल हो जाती 
हैं; ऐसी सन्दरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं।जब्र कोमलता 
झौर मन्दरता के रूप में वह दर्शन देती है तब चेरी-फूल से भी 
ज्यादा नाजक और मनोहर होती है “जिस शख्स ने यूरप को 
क्ररोेडज” (7एडवप55) के लिये हिला दिया बहू उन सबसे बड़ा बीौर था 
जो लड़ाई में जड़े थे । इस पुरुष मे वीरता ने शँसुओं और आही जारियी 
का लिवास लिया | देखों, एक छीटा सा मामूली झादसी योरप में जाकर 
रोता है कि हाय हनारे तोर्ष हमार वास्ते खुले नहीं कोर पालिस्टन के राजा 
योर के यात्रियों को दिक करते है। इस आँनू-भरी अपील को सुनकर 
सारा थोरपष उसके साथ रो उठा | यह आना दर्जे की वीरता है । 


27॥ 
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कप्प 


सच्ची' बोरता 


तेंटिंगमेल के साथे को बीमार लोग श्रव दवाइयों से उत्तर 
समझते थे। उसके दर्शनों ही से कितने ही बीमार अच्छे हो 
जाते थे | बहु आला दर्जे का सच्चा परन्द है जो बीमारों के सिरहाने 
खड़ा होकर दिन-रात गरीबों की निष्काम सेवा करता है और गंदे 
जर्मों को जरूरत के बक्त झपने मुख से चूसकर साफ करता है। तोयो बेः 
दिली पर ऐसे प्रेष का राज्य अटल है । यह त्रीरता पर्दानशीव हिन्दुस्तानी 
रत की तरह चाहे कभी दुनिया के सामने न झ्रावे इउि्ास के बर्को के 
काले हों में न झाये, तो भी संसार ऐसे ही बल से जीता है । 

* दीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। उसका सन सबका 
रत है जाता है। उसके स्याल सबके ख्याल हो जाते हैं सबके 
संकल्प उसके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता 
है वह सबका शौर सब्र उसके हो जाते हैं। 

वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते | वे तो देवदार 
के वरह्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद-ब-खुद पैदा होते है और 
बिना किसी के पानी दिये, बिता 'किद्ठी के दूध पिलाये, थिना किसी 
के हाथ लगाये, तैयार होते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक ह्मी 
सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, उनका सारा जीवन अन्तर ही अन्तर 
होता है | बाहुर तो जवाहिरात की खानों की ऊपरी जमीन की तरह 
कुछ थी दृष्टि में नहीं आता | बीर की जिन्दगी मुश्किल से कभी-कभी 
बाहुर नजर आती हूँ । नहीं उप्तका स्वभाव छिपे रहने का है । 
डी. छ8 8 एटा ०7दलंह्त, 
8 ह9 >पारू क8 97 इहएट्श लत 
(दह लाल गरुबड़ियों के भीतर छिएा रहता है।) कब्परामं मे, 
२--मैं एक छिपा रत्य था; मुझे मेरी वेदीप्पसान किरणों मे 
प्रकट किया | 


हम 


गएरी ने, छोटी-छोटी 'क्ोपधियों में बड़े-डछे दीर महात्मा छित्रे रहते है । 

पट कार झलक का पंडने ये था विदातनों के उ्माह्यातों की सुदने 

ने तोबद इड्राइंग-हुल ((078४708 जिला सउयशताईो के वीर पेंदा 

दोले हे । उनकी वीरता अटजाव लोयों से झपनी स्तुति सुतने तक्क खच्स 

हो जाई है। असली वीर तो दूतिया की वसावंद और लिखाबट के 
घालों के लिग्ने नहों जीते ! 


६ 8 गा ग90 एछएएा स्यक्ाएह 8६ ६46 67065 
खाए ए क्षण 9007 ६70, 

7 हा शाए 0एशा) मिच्टवेंएशाओ दा +58 (05 6 गए 
90 >“हा3एदरए00,7* 

हुए दकफे (इजाब ओर नाम को लातिर छाती ठोककर झागे बंढ़ना 
और फिर पीछे हटना परले दरजें की बुबदिली हैं।वीर तो यह 
समकता है कि मनपष्य का जीवन एक जरा सी चीज है। घह सिफे 
ये काफी है मानों इस बंदूक में एक ही गोली है! 
परम इसको बड़ा हीं कीमती और कभी ने टूटनैवाला 
थयार रमभते हैं । हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम 
डे हैं, वे किर पीछे इस गरज से हट जाते हैं कि उनका अनमोल 
वन किसी और भी उत्तम काम के लिये बच जाय । बादल गरज 
ग१रज कर ऐसे ही चले जाते है, परन्तु बरसतेवाले बादल जरा देर में बारह 
इंच तक बरस जाते हैं | 

कायर पुरुष कहते है--झागे बढ़े चलो |” वीर कहते है---पौछे 
हुटे चलो |” कायर कहुते है->- उठा तलवार |” वीर कहते है--- 
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३--जीरों के रक्त का सुल्य झापके बागारों में सहीं लग सकता । 
झपने सम्मान का बलिदान कर में आत्म-स्चातंक्य का आनन्द 
भोगता हूँ । 


सच्ची वीरता 


मसिर गाते करो |” वीर का जीवन तो प्रक्ृत ने अपनी सक्तियों को 
एकत्र संचय ((307८7ए८) करने को बताया है। सम्मद है कि और 
पदार्थ उसने बझपती शक्तियों को (>िट5डां६॥८) फिज्रेल स्वो देखें 
के लिय बनाये हों |! मगर बीर पुस्ष का गरार कुदरत का कुल ताकत 
जप समूह ((003677&070०0) है! कुदरत का यह मरक्‍कज हिल 
नहा मकता। सुथ्य का चक्कर हिल जाय तो कोई बात नहीं परन्तु वीर 

जो देंदी केस (2 एप ६€प्ाः८) है हु अचल है। कुदरत 
आर पदार्थों की पालिसी बाहे आगे बढ़ने की हो, अर्थात्‌ अपने बल को 
रुप्ट करने को हैं, मगर घीरों की पालिसी वल को हर तरह इकट्ा करने 


चर 
बुर 


(९ बढ़ाने की होती हुँ । वीर तो अपने अन्दर ही मार्च करते है । ब्योकि 
हृदयाकाश के केच्द में जड़े द्वोकर वे कुल संसार को (हिला सकते हैं ! 


| 
जा] 


रे 
ह ' > ॥ 


पन्नू 


ड्त 


बी 
६००, 


बेचारी सरियम का लाइला, खूबसूरत जवान, अपने मद में मतवाना 
आर शपने आपकी शाहइंशाह हकीकी कहुनेवाला इंसा मसीह क्या उस समय 
कमजोर मालुम होदा है जब भारी उलीव' उठाकर कभी गिरता, कभी 
वी होता और कभी बेहोश हो जाता है ? कोई पत्थर मारता है, कोई 
ढेखा मारता है । काई थक्रता है, मर उस मं का दिल नहीं हिलता | 
कोई छझुदहृदय झोर कायर होता तो झपनी बादशाहहुत के बल की गुस्थियाँ 
खोल देता, झपती ताकत को जावल कर देता; और सम्भव है कि एक 
निमाह ले उस रल्तनत के तल्ते को उलद देता और मसीदत को टाल देता 
परन्तु जिमकों हम मुसीबत जानते है उसको वह मोल समझता था। 
'सली मझे है सेज पिया की, सोने दो मीठी-सीटोी नौंद है आती ।* अमर 
इस को भज्ना दुनिया के वियय-विकार में गक लोग क्या जाव सकते थे ? 
अगर चार चिड़ियाँ मिलकर मुझे फाँसी का हुक्म सुना दें और मैं उसे 
सुनकर रो हूँ थां डर जाऊँ तो मेरा गौरव चिड़ियों से भी कम हो जाये | 
जसे चिड़ियाँ मुझे फाँसी देकर उड़ गई वैसे ही बादशाह और बादशाहदे 


दर 


धच्ची दीदरता 


झाज खाक में मिल गई हैं। मचमच ही वह छीटा सा बावा लोगों क' 
सपच्चा बादशाह है । चिड़ियों शोर जानवरों की कचहरियों के फेयलों से जो 
डरते या मरते है के मनुष्य नहीं हो सकते ! राजाजी ने जहर के प्याले भे 
भीराबाई को डराना चाहा झगर वाहरी सचाई ! मीरा ने इस जहर को 
ही अमल मानकर पी लिया। बहु शेर और हाथी के सामने किये गयगे 
(की गई | मगर वाह रे प्रेम ! यस्त हाथी और झ्ेर ने देवी के चरणो 
की धूल को अपने भस्तक पर मजा आर अपना रास्ता लिया। इस वास्ते 
बीर एरुप आगे नहीं, पीछे जाते हु! अन्रर ध्यान करते हैं । मारते नहीं, 
मरते है । वीर क्या जो टीन के बर्तन की चरह फट गरम और भट 
ठंडा हो जाता है| सदियों नीचे आग जलने रहे तो भी शायद ही वीर 
गरम हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जनती रहे तो ही बया! मजाल जो 
उसकी वाणी तक ठंडों हो | उसे खुद गरम और सं होते से कया 
बतलब ? कारलावल को जो झाजकल की सम्पता पर शस्सा आया तो 
दुनिया में एक नई शक्ति ओर एक नर जबान पैदा हुई । कारलायल 
फारेज जरूर है; पर उसकी बोली सबते निशाली है। उपके शब्द भानों 
आग की विननारियाँ है जो आदमी के दिलों में आग सी जगा देती हैं । 
पद ऊछ बदल जाब मगर कारलायल की धरमी कभी कप ने होगी ! यदि 
हुजार वर्ष संसार में दुसडे मर दर्द रोये जाये तो भी बुद्धि की शान्ति 
झौर दिल की उंडक एक दर्जा भी इंपर-उधर व होगी । यहाँ आकर 
फिजिप्स | ?7ि00805 ) के नियम रो देंहे हैँ। हजारों बर्ष आग 
जलतो रहे तो भी थर्मारीटर जैसा का तैसा ही रहेगा। बाबर के 
सिपाहियों मे और लोगों के साथ गृद मानक को भी बेगार में पकड़ 
लिया | उनके सिर परबोभ रखा और कहा--चिली |? आप बल 
पढ़े | दौड़ धूप, बॉक, मुसीबत, बेगार में पकड़ी हुई ल्ियों का रोना, 
शरीफ लोगों का दुःख, गाँव के गाँव का जलता सब किस्म की दुख- 


द््यु 


सब्ची वीरता 


क्न्ग 


| बातें हो रही है । मयर किसी का कुछ असर नहीं हुआ । गुरुतानंक 
आपने साथी मर्दाना सें कहा - -मर्दाता सारंगी बजाओों, हम गाते हैं |” 

भी सारंगी बज रही है और गा हहेंहें। वाह री जाति | 
अगर कोई छोटा थश्वा बच्वा नेपोलियन के कंछे पर चंद क्र दसके सिर के 
बाल लींबे तो क्या नेपोलियन इसकी अफती वेईज्जनी समभाकर उस बालक 
को जमीन पर पटक देगा, ताकि लोन इसको बड़ा कोर करें ? इसी तरह 


इन्द्रे द्वीर जब उनके बाल दुनिया की बिड़ियाँ नोचती हैं, तब कुछ परवाः 


ध्क् 


40, 


-ई/ 


के 


नहीं करते ! दयोकि उनका जीटत झासपास वाले के जीवस से निद्यामत ही 
वहु-बढ़ अत्रा और बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर बीर कब 


है 
॥ | 


ज्क 


'हिंलते | जब उनकी मौज आई तभी भेदान उनके हाथ है ! 
जापान के एक छोटे से गाँव की एक भोपडी में छोटे कद का एक 
जावानी रहता था | उपका नाम झोणियों था । यह पृझप बद्धा अ्वभवी 
और ज्ञानी था। उसे दीन और दुनिया से कूछ सरोकार नथा। बड़े 
कुड़े पिजाज का, स्थिर, धीर और झपने खबालात के समद्र से डबा 
हनेदाला पूछ बा, आसयात रहनेवाले योगों के हुड़के इस साधु 
के पात्त आयः-जाया करते थेझौर वह उनको भफ्ता यढ़ाता था। जो 
छ गिल जाता था वही सा लेंहा था| दुनिया की व्यवहारिक हण्टि 
से बहू एक किदस का जिखट्॒टू था। क्योंकि इस पुरुष ने संसार छा 
ई बडा काम नहीं किया था। उसकी सारी उम्र शाम्ति और 
सवोशुश में भुजर गईं थी। लोग समझते थे कि वह एक मामूली 
आदमी हैं। एक दफ़े इत्तिफाक थे दो-तीत फसलों के व होने 
स इस फकीर के श्ास्स पास के सुल्क में दु्मिक्ष पड़ गग्रा। दुश्चिक्ष 
अंडर भयानक था। लोग बड़े दुखी हुए। लाचार होकर इस 
ह्से, कंगाल फकीर के पास मदद साँगने श्राए। उसके दिल में 
कुछ खयाल हुआ। उतकी मदद करने को वह तैयार हो गया। 


र्‌ 


हि: १६ । 


सा ची तीरत 


पहले वहु ओंसाकः नामक हाहर के बड़े-डड़े धनाइ्व झोर भद्दर पुरुपों 
के पास गया और उततसे मदद माँगी। इन भलेसानसों ने यादा तो 
द्विया, पर उसे पुर मे क्िया। ओशियों फिर उनके पास कभी न 
गया । उसने बाइमाह के वजीरों को पत्र लिखे कि इन किसानो को 
मदद देनी चाहिए। परन्तु बहुत दिन शृजर जाने पर भी जवाब ने 
ग्राया | झोशियों ने अपने कपड़े ओर किताबें नोलाम करु दीं। जे 
कुछ मिला, मद्री भरकर उन आादसियों की तरफ फेक दिया। भला 
इसे क्या हो सकता था ? परन्तु झोगियों का दिल इससे पूर्ण क्षिव 
हा हो गया । यहाँ इतता जिक्र कर देना काफी होगा कि जापान के 
लोग झपने दादशाहु को पिठा की तरह पृजते हें। उनके झात्मा की 
यह एक आदत है। ऐसी कौम के हजारों आदमी इस बोर के पात्त 
जमा है | झोशियों ने कहा---/ सब लोग हाथ में बाँस लेकर तेयार हो 
जाओों झोर बगावत का मंशा जड़ा कर द्ो।! कोई भी चूँ व चरा 
न कर सका। बगावत का मोड! खड़ा हो गया। ओशियों एक बाँस 
पक्रहदकर सबके झागे किल्लोडों जाकर बादशाह के किले पर हमला 
करने के लिये जला | इस फक्नीर जनरल की फौज की चाल को कौत 
रोक क्षकता था ? जब झादही किले के सरदार ने देखा तब उससे 
रिपोर्ट की और आजा माँसी कि ग्रोशियेिं गौर उसकी वागी फॉज पर 
बंदूकों की बाढ़ छोड़ी जाब ? हुवबन हुआ कि “नहीं; ओशियो तो 
कुदरत के सब्ज वर्कों को पढ़नेवाला हैं। वह किसी खास बात के 
लिये चढ़ाई करने आया होगा । उसको हमला करने दो और श्राने 
दो ।” जब ओझोशियों किले में दाखिल हुआ तत्र वहु सरदार इस भस्त 
जनरल को पकड़कर बादशाह के पास ले भया | उस वक्‍त शोशियों ने 
कहा--राजभांडार, जो अनाज से भरे हुए हैं, गरीबों की मदद के लिखे 
क्यों नहीं खोल दिये जाते ? 


५ 


सच्ची द् 


जापान के राजा को इर सा क्षगा | एक वीर उप्तके सामने जदा था 
जिसकी आझावाज में देवी धक्ति थी हुक्म हुआ कि जाही भांडार खील दिए 


जाये और सारा अनज्ञ दरिद्र किस्ानों को गाँठा जाय। सब सेना जोर प्रलिस 
धरी की घरी रह गई । मोत्रयों के दफ्तर लगे के जगे नहे | श्ोभियों ते जिन 


हक 


काम पर कमर बाँवी उसको कर दिखाया | कीगों की विपत्ति कुछ दिस के 


आज हा ए हु # रमन: सु कर्ण बल कम 
ल्यि दर हो गई । झोशियो के हृदय की सफाई, सचाई आर हढ़ता के सामने 
सना कू.र उहुद सका थ कं उदा जात हू।त। हू | अर पीडीरला 
निज तन + ज्यास्/“ती चकपाओ धो फन्क धरमााकन। "कि #०्कुम न» 3५. अायाण्-...6] (७००० नग| ३०. फ गा दो यम नह अं पःल्व 22० नकन "नमाओ॑कन्- का, 
कगू एक खिल है । रूस के जार ने सब सग्यो को फार्नी दे दी । किल्मूं दार 


वहीं होती है जहाँ हृदय की पत्रित्ता और प्रेम है | दुनिया किसी कू 
पर नहीं खड़ी कि जिस रुर्ग ने धाँग दी वही सिद्ध हो गया । दुनिया छर्म 
अटल आध्यात्मिक नियमो पर खड़ी है। जो अपने आपकी उस नियमों के साय 
अभेद करके खड़ा हुआ वह विजयी हो गया । आजकल लोग कहते हैँ काम 
करों, काम करो | पर हमें तो ये बात निरधंक मालुम होती हैं। पहले काम 
करने का बल पैदा करों--अपने श्रत्वर ही अन्दर वृक्ष की तरह बढ़ो। 
आजकल भारतवर्प में परोपकार करने का बुखार फैल रहा है। जिसका 
१०५ डिग्री का यह बुखार चढ़ा वह आजकल के भारतवर्ष कः ऋषि हो गया। 
आजकल भारतवर्ष में अखबारों को ठकसाल में गढ्े हुए वीर दर्जनों मिलते 
है । जहाँ किसी ने एक दो काम किये और आगे चहक र छाती दिखाई तहाँ 
हिन्दुस्तान के सारे प्रखबारों ने हीरो' (7870)] की पुकार मचाई | बस 
एक नया वीर तैयार हो गया । यहू तो परागलपन की लहरें है। अख़बार 
लिखनेवाले मासुली सिक्‍के के मनुष्य होते है । उनकी स्तुति और निन्‍्दा 
पर क्‍यों मरे जाते हो ? अपने जीवन को अल़बारों के छोटे-छोटे पेराग्राफो 
के ऊपर क्यों लटका रहे हो ? क्या यह सच नहीं कि हुमारे आज कल नें 

दीरो की जान अखबारों के लेखों में हु ? जो इन्होंने रंग बदला तो हमारे 


६४. 


सो के रंग बदले, ओठ छुदक हुए आर वीरता की ग्ाशायें द्ूट पड़ 
ख्यारे, अन्दर के केन्द्र की ओर अपनी चाल उलटी और इसी 

दिखावटी और बनावटी जीवन की चंचलता में अपने आप कोन खो 

दो । कर नहीं तो वीरों के अनुगानी हो शोर वीरदा के कामप्म नहीं तो 

धीरे-धीरे अपने अन्दर वीरता के प्रमाणुओं को जमा करो । 

जब हम कभी बीरों का हाल सुनते है तव हमारे अच्दर भी वीरता 


जी लहरें उठती है और वीरता का रंग चढ़ जाता है। परन्तु वह चिर- 
ख्यायी नहीं होता | इसका कारण सिर्फ यही है कि हमम भीतर हृढ़ता 


का मत्ञज [ #&पईँ ) तो होता नहीं। सिफे खयाली महल उसके 
दिखलाने के लिये बनाना चाहते है । टीन के बर्तत का स्वभाव छोड़कर 


“अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चद्रान पर हढ़ता 
' मे खड़े हो जाओ | अपनी जिन्दगी किसी और के हवाले करो ताकि 


जन्दगी के बचाने को कोशिशों में कुछ भी समय जाया न हो ! 
इसलिये बाहर की सतह की छोड़कर जीवन की अन्दर की तहों में घुस 
जावो; तव नये रंग खुलेंगे । नफरत और दृतदृष्टि छोड़ो, रोना छूट 
आयगा । प्रेम और आनन्द से काम लो; जाति की वर्षा होने लगेगी 
ओर दुखड़े दूर हो जायेंगे। जीवन के तत्व का अनुभव करके चुप हों 
ज्ञावो; धीरे और गम्भीर हो जावोगे । बीरों की, फकीरों की, पीरों की 
यह कूक हें--हटों पीछे, अपने अन्दर जाबो, अपने आपकों देखो, दुनिया 
और की और हो जायगी । आपसी झातस्मिक उन्नति करो ! 


प्रकाशन-काल पष-संबत्‌ १६६५ वि० 
जनपरी-फरवरी सन्‌ १६०६ ई० 


कन्या-द्निन-- 


धन्य है वे नयत जो कभी-करी प्रेम-तीर से भर जाते हैं। प्रति दिन 
ए7गा-जल में हो स्नान होता ही है परंतु छिस पुरुष में नयनों की 
धारा में कभी स्तान किया हैं वही जानता है कि उस 
नयनों की गंगा स्‍्तान से मन के मलिनभाव किस तरह बह जाते है, 
भ्रंत.करण कैसे पृष्ष की तरह खिल जाता हैं; ह्दए- 
अनब्धि किस तरह खुल जाती है; कुदिलता और नीचता का पवत केसे 
चुर चूर हो जाता है। सावन-भादो की वर्षां के बाद वृक्ष जैसे नवीन-सवीन 
आओपलें धारण किये हुए एक विचित मनोमोहनी छटा दिखाते हैं 
उसी तरह इस प्रेम-स्नान से मनुष्य की आझाच्तरिक अवस्था स्वच्छ, 
कोमल झौर रसभीनी हो जाती है| प्रेम-घारा के जल से दींचा हुआ हृदय 
प्रफ्ल्लित हो उठता है । हृदवस्वली में पवित्र भावों के पौधे उगते;। बढ़ते 
झार फलते है।वर्षा और नदी के जल से तो अन्न पैदा होता है; 
रख्तु तयतों की गंगा से प्रेम और वराग्य के द्वारा सनुष्य-जीवन को 
आग और बफ से बपतिस्मा मिलता है प्र्थात्‌ नया जन्म होता हैं--मानों 
प्रकृति ने हर एक मनुष्य के लिए इस नथत-नोर के रूप में मसीहा 
भेजा है, जिससे हुर एक नर-तारी कछृतार्थ हो सकते है। यहा वह 
यजोपवीत है जिसके घारण करने से हर आदमी हिज हो सकता है। 
बया ही उत्तम किसी ने कहा :--- 


हाथ खाली महुंमे दीदा बुतों से दया मिलें। 
मोतियों की पंज-ए-सिजयाँ इक साला तो हो ।॥ 


5७ 


कृत्या हाच 


गाज हम उस झथ -धारा का स्मरण नहीं करते जो ब्रह्मानन्द के 
कारण योगी जनों के नयनों से बहती है। झ्राज तो लेखक के लिये 
अपने जैसे साधारण पुरुषों की अश्ष-धारा का स्मरण करता ही हम 
लेख का मंगलाचरश है। ग्रेम की धूँदों में यह असार मंसार मिथ्णा 
रूप होकर थघुल जाता है और हुझ पृथ्वी ये उठकर आत्मा के पतित्र 
नभी-मंडल में उड़ने लगते है। अनुभव करते हुए भी ऐसी घुली हुई 
प्रवस्था में हुर कोई समाधिस्थ होता है; अपने आपकी भूल जाता 
हैः बरीराध्यास न जाने कहाँ चला जाता है; प्रेम की काली घटा बद्म- 
रूप में लीन हो जाती है; चाहें जिस शिल्पकार, चाहे जिस कता- 
कुशल-जन, के' जीवन को देखिए उत्ते इस परमावस्था का स्वयं झनुभद हुए 
वित्ता अभ्रपदी कला का तत्व ज्ञान नहों होता । चित्रकार सुंदरता को ग्रनुभव 
करता है और तत्काल ही मारे खुशी के लगनों में जल भर छाता है। बुद्धि 
प्रास, मन और तत सुंदरता में डूब जाते हैं। सारा शरीर प्रेम-वर्षा के 
प्रवाह में बहने लगता है । वह चित्र ही क्या जिसकी देख देखकर चित्रकार 
की अभ्राखें इस मदद्ठीग करनेवाली झोस से तर मे हुई हो । वह चित्रकररी 
ही क्या जिसने हजार बार चित्रकार को इंस योग-निद्रा में न सुलाया हो। 

कवि को देखिए, अपनी कविता के रस-पानच से मत्त होकर वह 
अन्त:करण के भी परे आध्यात्मिक नभों-मंडल के बादलों में विचरण! 
क्रता है । ये वादल चाहे आत्मिक जीवन के केख हों, चाहे निविकल्प 
समाधि के मंदिर के बाहुर के घेरे, इसमें जाकर कृवि जरूर सोना है। 
उसका अ्रस्थि-सांस का शरीर इवत बादलों में घुल जाता है। कवि 
वहाँ ब्रह्म-रण का पान करता है और अचानक बेठे विठायें क्षावश- 
भादी के सेष की तरह संसार पर कविता की वर्षा करता है। हमारी 
आँखें कुछ ऐसी हू! हैं। जिस प्रकार थे इस संसार के कर्त्ता को नहीं देख 
सकती उसो प्रकार आध्यात्मिक देश के बादल और घुन्ध में सोगे 


द््टः 


कन्या दान 


#ए कलाधर पृरुष दंगे नहों देख सकती। उसकी कविता जो हमको 
मदनत्त करती है बहू एक स्थल चीज है आर यहीं कारणा है कि जी 
बालानियुस्त जन प्रतिदित अधिक से अधिक उस अ्रध्यात्मिक अव 
का' झनुभव करता हैं वह अपनी एक बार झलापी हुई कविता को 
इस धुन से नहीं गाता जिससे वहु अपने ताजे से ताजे दोहों और 
चोपाइयों का गान करवा है। उम्की कविता के शब्द केवल इस वर्षा 
के दाने हैं। यह तो ऐसे कवि के ज्ान्तरस की बात हुई। इस तरह 
के कृवि का वीररस इसी आतन्तरस के बादलों की टक्कर से पैदा हुई 
बिजलो की यरज और चमक है। कि को कंचिता में देखना तो 
साणारण काम है; परन्तु श्राखवाले उसे कहीं और ही देखते हैं। कवि 
की कदिता और उसका आलाप उसके दिल और गले से नही 
'नकलते वे तो संसार के ब्रह्म-केन्द्र स आलापित होते हैं) केबल उस 

प करनेवाली अवस्था का नाम कधि हैं। फिर चाहे वह अवस्था 
हुे बाँस की पोसे से, चाहे नारद को दीदार से, और चाहे सरस्वती 
सिनान से बहु सिकले। वहीं सच्छा कवि है जी दिव्य सौदय के 
पसुचव में लीन हो जाय और लीन होने पर जिसकी जिह्ला और कण्ठ 
ना“ बुची के इक जाये, रोमांच हो उठे, निजानन्द में मत्त होकर कश्ी 

लगे ओर कभी हँसने । 
हर एक कला-निपण् परुष के चरणों में ढह सघमनों की गंगा सदा 
शर्ट है। बया यह आनन्द हमको बिधाता ने नहीं दिया ! क्या उसी 
नीर में हमारे लिए राम ने अग्ृत नहीं भरा ! अपना मिरु्चय तो यह 
है कि हर एक मनुज्य जन्म से ही किसी त किसी अदुश्ुत प्रेम-कला से युक्त 
। किसी विशेष कला में निपुण न होते हुए भी राम ने हर एक 
ददर मे प्रेम-कला की कुक्षी रख दी है । इस कुझी के लग्ते ही प्रेम-क्ला 
की नम्ट्र्ण सम्भूति अज्ञात्तियों और निरक्षरों को मी प्राप्त हैं! सकती है । 


५ न 


र 
न्‍्मकनक, 
था 


ी! कप 


द्ह्‌ 


कृत्या दाने 
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वि सदा बादलों से घिरा हुआ और तिमिराध्छन्न देश में रहता 
हैं। वही से चल्षते हुए बादलों के ठुकड़े माता, पिता, आता, भभिनी, 
सूत, दाया इत्यादि के चक्षुनश्नो पर झाक्र छा जाते हैं। मैंने अपनी 
आँखों इनको छम छम वबरसते देखा है। जिस आध्यात्मिक देश में कवि, 
लित्रकार, योगी, पीर, पैगंबर, ओऔलिया त्रिचरते हैं श्रौर किसी और को 
घुमते नही देते, वह सारे का सारा देह इन आराम लोगों के प्रेमाश्रुओं से घुल 
घूल कर बहू रहा है। झ्ाशो, मित्रों | स्वर्ग का आम तीलाम हो रहा है । 
जि्राहपत58 48 द दाएाफा छाते 2779 >0वए दवा 
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सर बाल्टर स्काद (5॥7 शे)॥6/ 500) अपनी “लिडी ग्राफ 
दि बेकट ([,&0ए छई ७6 ],थपट) नामक कविता में बड़ी खूबी से 
उन श्रश्नओं की प्रशंता करते हैं जो अश्च॒ पिता अपनी पूत्री को आलि- 

गन करके उसके केश पर मोती की लड़ी की तरह बलेरता है। इन 


१---कला स्वयं कुछ नहीं है, प्रेम में मन को समाहित करना ही 
कला हैं। हम प्रतिभा लेकर जन्म लेते हैं, हाँ, यदि हम उसका 
उपयोग करें। सामान्य पब्राँखों सेस दिखानेवाली वस्सु की प्यार कर 
सकते के कारण ही बित्रकार, सूतिकार, कवि और सस्तीहा विशिष्ट 
स्थान रखते हैं । 

२--हवर्ग नीलास हो रहा है, कोंई भी व्यक्ति इसे खरीद सकता है । 





पुछ 


क्या तन 


अश्ष्मों को वे अहघुत दिशग्य प्रेम के भ्रध्ष मानते है । चच है, संसार केः 
गृहुस्थ मात्र के संवंधों में पिता और पुत्री का सम्बन्ध दिव्यप्रेंम से 
भरा है । पिता हृदय अपनी पुत्री के लिए कुछ ईश्वरीय हृदय से 
आम नही | 
पाठक, अब तक नतों आपको झीौरन सके ही ऊपर को लिखी 
तो का ऊपरी हप्टि से कन्यादाद के विपव से छुछ सम्बन्ध मालम 
| तो फिर लेक ने सरस्वती के कम्पादक को नीली पंमल 
अधिकार क्यों ते दिया। उसका कारण केवल यह है कि ऊपर 
नीचे का लेख लेखक को एक चिज्ञेप देश-क्ाल सम्बन्धी मनों- 
) हैं । पता लगे, चाहे न लगे कन्यादान से सम्बन्ध ग्रवश्यमेव है । 
एक समय आता है जब पुत्री को झपने माता-पित्ता क्रा घर छोड़- 
कर अपने पति के घर जाना पड़ता हूँ ! 
व्यम्बक॑ बजामहे सुगस्धि प्रतिबेदनम्‌ । 
उर्वास्कसिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुते: ॥ . श॒० यजु० 
“आझशो, झाज हम सब सिलकर अपने पतिदेव विकालद्शों 
सुगधित पुरुष कः यज्ञ करे जिससे, जसे दाना पकने पर अपने छिलके से 
अलग हो जाता है, वेसे ही हम इस घर के बंचनों से छूटकर अपने पति 
के अटलराज को प्राप्त हों ।/' 
प्राचीन वेदिक काल में बुवती कुवॉटी लड़कियाँ यज्ञाग्ति की 
परिक्रमा करती हुई ऊपर की प्रार्थना ईश्वर के सिंहासन तक पहुँचाया 
करती थीं । 
हर एक देश में यह ब्िछोड़ा भिन्न-भिद्ध प्रकार से होना है। परन्तु 
इस बिछोड़े में व्याग-अंश नजर आता है।बोरग में आदि काल से 
ऐसा रवाज चला आया है कि एके युवा कन्या किसी बीर, बुद्ध हृदय 
और सोहने नौजवान को अपता दिल चुपके-चुपके पेड़ों को आाड़में 
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दा नदी के तद पर, था वन के किसी मुनसाव ह्थान में, दे देती है । 
इप्ने दिल को हं।र देती हूं मानो अपने हृत्कमल को अपने प्यारे पर 
ती है; अपने आपको त्याग कर वहू अगने प्यारे में लोन हो 

हू । प्यारी कन्या तूने तो जीवन के खेल को हार कर जीव 
लिया । तेरी इस हार की कदा संसार में जीत ही रहेगी | उस नौजवान 
को त्‌ प्रेम-सय कर देतों है। एक अदभुत प्रेम्योग से उसे अपना 
कर लेती है। उसके प्राख को रानी' ही जाती है। देखो ! वहु नौजवान 
दिन-रात इंच धुन में हैं कि किस तरह बहु अपने आपको उत्तम से 
उडसम और महान से महाद्‌ चनाये--वह उत्त बेचारी निष्पाप कन्या 
के झुद्ध ओर प्रतित्र हृदय को ग्रहण करने का अधिकारी हो जाय । 
प्रकृति ऐसा दाव जिना पविज्ञात्वा के किसी को नहीं दे सकती | नौजवास 
के दिल सें कई प्रकार की उभक्ः उठती हैं। उसकी नाड़ी-नाड़ी में नया 
रक्त, नथा जोंग आर नया जौर आता है। लड़ाई में अपनी प्रियतमा का 
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उसी के ध्याद में यहु पवित्र दि्न निडर हो जाता है। मौत को 
जीतकर उसे अपनी प्रियतसा को पाना है । 

जल फिबाश्तींउट ए प्रश्तंटाए (06 575प९ दत इछ07058,5 

अचे से ऊंचे आदर्श को झपने सामने रखकर यहु राम का चाल 
तन-मन्र से इिन-रात उसके पाने का यल्ल करता है।ओऔर जब उसे 
पा लेता हैं तव हाथ में विजय का फुरेरा लहराते हुए एक दिन 
अकस्मांत्‌ उस कम्या के छाॉमने आकर खड़ा हो जाता है। कन्या के 
नम्मनों से गंगा बहू निकलती है और उस जाल का दिल अपनी 
अदत्मा की सूल्म प्राणगति से लहराता है, काँपता है, झौर शरीर 
जानहीन हो जाता है। बेब होकर बह उसके चरणों में अपने गझ्रापको 

३--तलवार की छाक में स्वर्ण बता है।..... का 








क्न्या-दा चर 


फरा देता है | कन्या तो अपने दिल को दे ही चुकी थी श्रव इस 
नॉजदान ने आकर अपना दिल अपंणश किया | इस पत्निन्न प्रेम ते दोने 
जीवन को रेणभी डोरों से वॉध दिया--तव-मत का होश ग्रत् कहाँ 
। में तु ओर तू में वाली मदहोशी हो गई। यह जोड़ा मांतों ब्रह्म में 
लोन हूं। गया; इस प्रेम में कदूरत लेश मात्र नही होती। विक्टर 
हागो (५४८०४ ध्रप2०) ने ले-मिन्नावल (4,28 )(५8८४७०0॥८8) में 
मेरीयस [्ाउप8) ओर कोॉसट ((7056/) के ऐसे मिलाए का बड़ा 
ही अच्छा वर्णान किया है। चाँदती रात है| मंद-मंद पत्रव चल रही हैं! 
वक्ष अजीब लीला में आसपास खड़े है। झौर यह कन्या और नौजवान 
कई दिन बाद भिले है। मैरीयस के लिए तो कुल संसार इस देवी का 
नदिर-रूप हो रहा था। अपने हृदय की ज्योति को भ्रज्वलित करके उस्र 
देवी की बहु आरती करते आया है। कौंसट घास पर बेटी है। कुछ 
मीठी-मीठी प्रेम भरी बातचीत हो रही है। इतने में सरसराती हवा ने 
कंस के सीने से चीर उठा दिया | जरा सी देर के लिये उस्च बर्फ की 
चरह सफेद और पवित्र छाती को नग्न कर दिया । मगर मेरीयस ने 
फौरन अपना मुंह परे को हटा लिया। वह तो देबी-पूजा के लिये 
आया है; आंख ऊपर करके नहीं देख सकता | 

रोमियों शौर जुलियट तायक शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक में जूलियटने 
किय झंदाज से अपना दिल त्याग दिया और रोमियों के दिल की रानी हो गई। 

वे किस्से-कहानियाँ जिनमें नौजवान शाहजादे श्रपना दिल पहले 
दे देते हे अपवित्र मालुम होते है; और उनके लेखक प्रेम के स्वर्गीय 
निपम से अनभिज्ञष प्रतीत होते हैं। कुछ शक नहीं, कट्ी-कहीं पर 
वे वथ नियम को दरसा देते है, परन्तु सामान्य लेखों में पुरुष का 
दिन ही तड़पता दिखलाते हैं। कन्या अपना दिल चुपके से दे देती। 
इस दिल के दे देने की खबर वायू, पुष्प, वृक्ष, तारागण इत्यादि को 


छह 


नरम 


जि 


कन्या-दतन 


होती है | लेली का दिल मजनूँ को जात में पहले धुल जाना चाहिए 
और इस झभेदता का परिसश्याम यह होना चाहिए कि मजने उत्पन्न 
दो यज्ञ कुण्ड से एक महात्मा [ मजनूँ ) प्रकट होना चाहिए 

मोहनी मेहीवाल 3 के किस्से में अनली मेंहीवाल उस सप्रय निकलता है। 
जब कि सोहनी अपने दिल को लाकर हाजिर करती है। रॉका।हीर 
की तलाग में निकलता जरूर है; मगर सच्चा योगी वह तभी होता है 
जब् उसके लिए हीर अपने दिल को बेले के किसी ऋाड़ में छाड़ आती 
है । शक्कुत्तला जंगल की लता की तरह बेहोशी की अवस्था में ही जवान 
हो गई। दुष्यंल को देखकर अपने आपको खो बेढी | राजहमों से पता 
पाकर दनयस्ती नल में लीत हो गई । राम के बनुघ तोइने से पहले ही 
सीता अपने दिल को हार चुकी । स्वीता के दिल के बलिदाव का हो बह 
असर था कि मर्यावा-पुरुषोत्तम राम भगवान्‌ वनत-वन वारह वर्ष ततू 
झबनी प्रियतमा के क्लेश नित्रारणार्थ रोते फिरे ) 
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#पंजाब के प्रसिद्ध कवि फाजलशाह को रखित कविता में सोहनी 
नेहीवाल के प्रेण का वर्णन है । सोहनी एक कलाल की कन्या थो और 
मेहीवाल फारत के एक बड़े सौंदागर का पुत्र था जिएने सोहनी के 
प्रेम भें अपना सर्द्व लुटाकर अपनी प्रियतमा के पिता के यहाँ भेत्त 
चराने पर नौकर हो गया । 

पंथह भी पंजाब ही के प्रसिद्ध कवि वारेशाह की कविता की कथा हैं 

४ केदल पूर्ण नारी ही मनुष्य को पत्रित्षता और त्याग का पाठ 
पढ़ा सकती हैं। वही उसे मुष्यत्यथ और देवबत्व का सन्देश दे 
सकती हैँ । 


जद 


कन्या दर 


यूरप में कन्या जब अपना दिल ऊपर लिखें गये नियम से दान 
करती है तब वहाँ का मृहस्थ-जीवत आनन्द और सुख से भर णाता 
है । जहाँ छुशामद और भूठे प्रेम से कन्या फ्रिसली, थोड़ी ही देर के 
बाद गृहस्थाश्रम में दुख-दर्द और रागद्वेष प्रकट हुए। प्रेम के कानूत 
की तोड़कर जब यूरप में उलटी गंगा बहने लगी तब वहाँ विवाह 
एक प्रकार की ठेकेदारी हो गया और त्माज मेँ कहीं-कहीं यह खयाल 
पूँदा हुआ कि विवाह करने से कैवारा रहना ही श्रच्छा है! लोग 
कहते है कि यूरोप में कन्या-दान नही होता: परन्तु विचार से देखा जाय 
तो संसार मे' कभी कहीं भी मृहस्ध का जीवन कत्या-दान के बिना घुफल 
नहीं हो सकता । यूरप के गृहस्थों के दुखड़े तत तक कभी न जायंगे जब 
तक एक बार फिर प्रेम का कानून, जिसको झेक्सपियर ने अपने “रोमियो 
ओर जुलियट” में इस खूबी से दरसाया है, लोगो के अमल में न 
आवेगा । झतएव यूरप और अन्य पश्चिमी देशों में केल्या-दास अवरेय- 
मेव होता है। वहाँ कन्या पहले झपने को दग्त कर देती है; पीछे से 
भिरजे में जाकर माता, पिता या ओर कोई सम्बन्धी फूलों से सजी हुईं 
दृल्हन को दान करता है । 
(756 90086 ३8 27एशा 8७०8ए 40 >ंपः006, 7) 
आजकल पश्चिमी देशो में कूठटी ओर जाहिरी शारीरिक आजादी 
के खयाल में क्या-दाव की आध्यात्मिक बुतियाद को 
यूरोप में गरृहस्थों तोड़ दिया है। कप्या-दान की रीति जरूर प्रचल्षित है, 
की वेचेनी. परन्तु वास्तव में उन रीति में मानों प्राश ही नहों। 
कोई अखबार सोलकर देखो, उन देजों में पति झोर 
पत्नी के भागड़े वकीलों द्वारा जजों के सामने ते होते है। और जज की 
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५, यूरोय में वध दे दी जाती है । 
प्‌ 


काया दाव 


पत्थरों से टृट्ती हैं । गिरजे मे कल के बनें हुए जोड़े आज टूटे ओर 
आज के बने जोड़े कल टूटे । 

ऐसा मालस होता है कि मौनोग्रैमी (स्ी-क्रत) का नियम, जो उत 
लोगों की स्पृतियों और राज-नियमो में पाया जाता है, उत्त समय बनाया 
गया था जब कन्या-दान आध्यात्मिक तरीके से वहाँ होता था और गृहस्थों 
का जीवन सुखमय था | 

भला सच्चे कन्या-दान के यज्ञ के बाद कौन सा मनुष्य हँदय 
इतना नीच भर पापी हो सकता है। जो हवन हुई कन्या के सिवा 
किसी अन्य स्त्री को वुरी दृष्टि से देखे । उस कुरबान हुईं कन्या की 
खातिर कुल जनतू की ज्री-जाति से उस पुरुष का पवित्र सम्बन्ध हो 
जाता है। स््री-जाति की रक्षा करता ऑर उसे आदर देता उपके धर्म 
का अड् हो जाता है। स्री-आति में से एक स्त्री ने इस पुरुष के प्रेम 
में अपने हृदय की इसलिये आ्राहुति दी है कि उसके हृदय में र्ी-जाति 
की पूजा करते के पवित्र भाव उत्पन्न हों; वाकि उसके लिए कुलीन 
जझ्लियाँ माता समान, मगिनी समान, पुत्री समान, देवी समान हो जायें। 
एक ही ने ऐसा अदभुत काम किया कि कुल जगत्‌ की वहुतों को इंस 
पुद्प के दिल की डोरी दे दी । इसी कारण उन देगों मे मोनोंगेमी (स््री-ब्रत्त | 
का नियम चला । परन्तु आजकल उस कातूस की पूरे तौरपर पावन्दी नहीं। 
होनी । देखिए, स्वार्थ-पसयणाता के वद्य होऋर थोड़े से तुच्छ भागों की 
खातिर सदा के लिए कवारापत घारण करना दया इस कावून को तोड़ना 
नही है | लोगों के दिल जरूर बिगड़ रहे हैं। ज्यों-ज्यों सौभार्यमय गृहस्थ 
जीवन का सुख घटता जाता है त्यों-त्यों मुल्की और इखलाकी बेचनी बढ़ती 
जाती है । ऐसा मालूम होता हैं कि यूरप की कन्याएँ भी दिल देने के भाव 
को बहुत कुछ भूल गई हैं । इसी से श्लबैली भोली कुमा रिकाये पा रल्यामेंट के 
'ऋणड़ों में पड़ना चाहती हैं; तलवार श्रौ र बंदूक लटकाकर लड़ने मरने को तेयार 


८ है 


कन्या तान 


है । इससे अधिक यूरप के गृहस्थ-जीवन की अ्रथान्ति का और क्‍या सबूत 
हो सकता हैं :--- 
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६--ख्तरियों को मताधिकार दिलाने का यह आत्दोलन मेरे विचार से 
एक झोर उन मनुष्यों के चेतिक पतन को खुली भत्संना है जो यह भूल गये 
हैं कि उन्हें अपने जीवन तथा कार्यों में श्रपत्ती माँ, बहिन, पत्नी सथा बेटी 
से प्रेरणा ग्रहरा करनी होगी, और नेसग्रिक नारीत्व से ही अपनी सारो 
उच्चता प्राप्त करनी होगी, इंसरी शोर यह कन्या-दान के उस झादर्श के 
लोप की अनुभूति का ढुःलद उदाहरण है जो सप्तस्त कलाझों में उच्चतम 
है--वह कला जिसके सहारे नारी मलुंध्यों के हृदयों पर राज्य करती 
हैं और वह सत्यमेब घर की रानी, मानव साम्राज्य को सम्राज्ञी, सत्चो 
नियामिका और राष्ट्रों की सच्छी भार्य-विधायिका बत सकती है ! 


ख्छ 


कूया-दान 


आयात में कन्पा-दान प्राचीव काल से चला पाता है । कच्ण-दान 

झोर पत्तिब्नत-बर्म दोनों एक ही फल-प्राश्ति का प्रतिफादत करते हैं । आज- 
कल के कुछ अनुप्य कन्या-दान को शुल्यमी की हँशलो 
सच्ची स्तंत्रता मान बैठे हैं। थे कहते है कि क्या कन्या कोई गाय, भेस 
या घोड़ी की तरह बेजान झौर बेजबात वस्तु है जो 

उसका दान किया जाता है । यह अल्पक्षता का फल है--हीधे ओर सच्चे 
रास्ते से गुमराह होता है। ये लोग गम्भीर विचार नहीं करते । जीवन के 
शात्मिक मिवमों की महिमा नहों जातते । क्या प्रेम का नियम सबसे उत्तम 
ग्रौर बलवान नहीं है ? क्‍या पेन में अपनी जान की हार देना सब के दिलों 
को जीत लेना नहीं है ? क्या धवसम्वता का अर्थ मस की बेलयाम दोड़ है 
अथवा प्रेमाग्ति में उसका स्वाह्य होमा है? चाहें कुछ कहिए, सच्ची 
श्राजादी उसके भाग्य में नहीं, जी भपनों रक्षा खुशशमद और चेवा से करता 
है । अपने झ्रापको गवाकर ही सच्ची ह्वतस्त्रता तशीव होती है । शुदद नानक 
अपनी मीठी जवान में लिखते है :-'जा पुच्छी मुहासनों कीनो गल्‍लीं 
शोह पाहए । झाप सँबाइए तो शौह पाइए परोर कैसी चतुराई' --अधांत्‌ 
यदि किसी सोभाग्यवती से पुछोंगे कि कित तरीकों से अपना स्वतन्त्रता-रूपी 
पत्ति प्राप होता है तो उससे पवा लगेगा कि अपने श्रापको प्रेमारित से 
स्थाहा करने से मिलता है और कोई चतुराई नहीं चलती | 
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ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करता हर एक श्रार््यकन्या का आदर्श है। 
सब्चे झार्ध-विता की पुत्री गुलामी, कमजोरी क्षोर कम्मीनेपत के लालचों 


७---मेरे' लिए स्वतन्त्रता परोपकार की भावता का चरस लक्ष्त्र है और 
परोयकार की भावना है समष्टिगत 'स्व' में व्यक्तिगत स्व! का लख होना 





जज 


कृ्या-दाने 


से ता मुक्त है। वह देवी ती यहाँ संखार-ढापी सिंह पर सबएरी करती 
है । वह आपने श्रेम-सागर की लहरों में सदा लहुरातो है। कभी सूर्य 
की तरह तेजस्विदों और कभी चंद्रमा की तरह शान्सप्रदायिनी होछऋर 
वह अपने पति को प्यारी है। बहू उसके दिल को महारादी है। परे 
के तन, भा, धन ओर प्राशा की सालिक है। सच्चे आर्य-मृहों में इस 
कन्या का राज है। है राम ! यह राज सदा अल रहे ! 


इसमें कुछ संदेह नहीं कि कत्या-रात आत्मिक भाव से सो वहीं 
अर्थ रखता है जिस अ्रर्थ में सावित्री, दमयन्ती और झक्कुत्तला 
ने आपने आागयकोी दान किया था; और इन मप्ूनों में कन्यादान का 
आदर्मण पूर्ण रीजिसे प्रत्यक्ष है। प्रश्न यहू है कि यह आादरद्ां सब 
लोगों के लिए किस तरह कल्याणकारी हो ? 


लेखक का खयात है कि शारय-ऋषियों की बताई हुई विबाह- 
पद्धति इस प्र का एक सन्दर उत्तर है। एक तरीका तो थआान्तरिक 
अनुझव से इस आदशें को प्रात्त करता है वह तो, जेसा ऊपर लिख 
आये हैं, किसी किसी के भाग में होता है। परन्तु पवित्रात्माओं के 
आदेश से हुर एक भनुष्य के हुदय पर आध्यात्तिक अर होता है । 
यह अमर हमार ऋषियों ने बड़े ही उत्तम प्रकार मे हर एक सर-तारी 
के हुदय पर उत्पन्न किया है| प्रेमभाव उत्तन्न करने ही के लिये उन्होंने 
यहू विवाह-पदलि निकाली है। इससे प्रिया और प्रियतम का डित्त 
स्वत: ही परस्पर के प्रेम भें. स्वाहा हो जाता है। विवाह काल से यथो- 
चित रोवियों से ते सिर्फ हृवन की अग्नि ही जलाई जाती है किन्तु प्रेम को 
अ्रश्नि को ज्वाला भी अज्वलित की जाती है जिसमें पहलो श्राहुति हुदंयग 
कमल के अर्परा के रूप सें दी जातो है । सच्चा कुलपरोहित तो बह है जो 
कम्या-बान के मंत्र पढ़ने से पहले हो यह अनुभव कर लेता हैं कि आध्या- 
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त्मिक तोश से पति और पत्ली ने ऋपने आपको परस्यर दान कर दिया | 
भारतवर्प में वेवाडिक आदर्श को इन जातिन्‍पाँति के बच्चेहों ने शरद 
तब | क| कुछ टूटी फूटी दा में बचा रखा है । कभी कर्भी इन बूढ़े, हठी 
प्रोर छू छू करनेवाले लोगों को लेखक दिल से 
आरय-आदश के धाभीवाद दिया करता है कि इतने काट कैलकर 
भरनावाशिप्ट. भी इंत लोगो ने कुछ न छुछ तो पुराने आइसों के 
त्स नमूने बचा रखे है। पत्थरों की तरह ही सही, खँडड्रों 
के टुकड़ों की तरह हो वहीं, पर ये अमृल्थ चिह् इठ 
लोगो ने हईं में बाँध बॉधकर, अपनी कुबड़ी! कमर पर उठा, अकियों की 
तरहू इंदवा फासला ते करके यहाँ तक पहुँचा तो दिया। जहाँ इनके 
क्यम मूडता से भरे हुए ज्ञात होते हैं, वहाँ इनकी मूछता की अमोखता 
भी साथ ही साथ आसित हो जाती है। जहाँ ये कुछ कुटिलनाएशए 
दिखाई देते हैं वहुँ इनकी' कुटिलता का प्राकृतिक बुरा भी नजर आए 
जाता है। कई एक चोजे, जो भारतवर्ष के रस्मोरबाज के लेडहरों 
में पड़ी हुई है, अत्यन्त गंभीर विचार के साथ देखते योग्य हैं! इस 
अजायबधर में से तये नमे जीते जागते आदर्ण यही सलामद मिकल 
सकते हैं | मुझे थे खेंडरात खूब भाते हैं। जब कभी झवकाश मिलद 
है में बहीं जाकर सोता हूँ। इन पत्थरों पर छुद्दी हुई म्तियों के दर्बान 
की अभिलापा मुझे वहाँ से जाती है । मुक्के उत परम पराक्रमी प्रादीन 
ऋषियों की आवाजें इन खैडरात सें से सुनाई देती है! ये रंदेशा 
पहुँचाने वाले दूर से धाये हैं। प्रमुदित द्वोकर कभी मैं इन पत्थरों को 
इधर टटठीलतवा हैँ, कभी उधर रोनता हैं। कभी हनुमाद्‌ की तरह 
इनकी फोड फोड़ कर इसमें झपने राम ही को देखता हूँ! मुझे उस 
आवाजों के कारण सब कोई भीठे लगते हैं। मेरे तो यही शालग्राम 
हूँ । में इनको स्वान कराता हैँ, इन पर फूल चढ़ाता हुँ ऑर घण्टी 
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बजाऊर भोग लगाता हैं। इनसे आशीर्वा ३ लेकर अपना हुल चलाने जाते 


हूं । इन पत्यदा से कई एक गुप्त भेद भी हैं। कमभी-करसी इसके प्राण हविलते 
प्रतीत होते है आर कभी सुनम्ञन' समय में भ्रपवी' भाषा में ये बोल भी 


भाई की प्यारी, माता की राजदुलारी, पिताकी गुरावती पुत्री, सखियो 

की अलबेली' सर्ी के विवाह का सप्य समीप आया । विवाह के सुद्दाय के 
लिए बाजे वन रहे है । सशत गवाए जा रहे हैं । शहर और परास-उड्ोस 
की कच्चायें मिलकर सूरीले और मीठे यों में रात के 


यारत में बब्दहीन पमय को रमणीय बना रही है। सत्रके चैहरे 
कृन्या-दान को पूल की तरह खिल रहे है । परन्तु ज्यों ज्यों विवाह 
रीति दित नजदीक आते जाते हैं त्यों स्थों विवाद होतेदाली 


क्रन्पा अपनी जात को हार रही है, ल्वप्नों में हब सही 
है। उसके मत की अवस्था अदभुत है । न तो वह दुखी ही है और ते रमोगरी 
खुशी से ही भरीहें। इस कन्या की अबीव अवस्था इस समय उसे अपने शरर 
से उठाकर लें गई हैं और मालूम चद्ीं कहाँ छोड़ आई है | इतना जरूर 
निश्चित है कि उसके जीवन का कैत्द बदल गवा है। मन और र बृद्धि से परे 
बहू किसी देव-लोक में रहतो है । विचाहु-लग्न भा गई | जिया पास खड़ी 
गा रही हैं। ग्रजीब सुहाना समय है | यधासमय पुरोहित कन्या के हाथ में 
कज्छुए बाँव देता है । इस वक्त कत्या का दर्शत करके दिल ऐसी चुटकियाँ 
भरता है कि हर मनुष्य प्रेम के अश्षुओ से अपनी आखें मर लेता है जान 
पड़ता है कि यहू कन्या उस सबय वि:संकल्प अवस्था को प्रास होकर अपने' 
बरीर को अपने पिता औौर भाइयों के हाथ में आध्यात्यिक तौरसे सौप 
देती है । उसकी पद्रितता श्रौर उसके झरीर की वेदनावर्टक अनाथावस्था 
माता-पिता और भाई-बहुव को चुपके प्रेमाषओं से स्तान कराती हैं | 
कन्या न ती रोती है और व हँसती है, और न उसे ऋपने गरटीर की सच 
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'हो है । इस कन्या की यह अ्नाथावस्था उस धेणी की है जिस श्लेणी को 
आाप्त हुए छोटे-छे टे बालक नेपों लियन ऐसे दिश्विजयी नरनायों के कंधों पर 
सवार होते है या ब्रह्म-लीन महात्मा बालकरूप होकर दिल्ल की बस्ती में राज 
करते हैं घन्य है, ऐ तू आयकतन्ये |! जिसने अपने क्षुद्र-जीवन को बिल्कुल 
ही कुछ न समझा । शरीर को हू ने ब्रह्मापंण अथवा अपने पिता या भाई फ 
अपर कर दिया । इसका दारोर-त्याग लेखक को ऐसा ही प्रतीत होंता है 
जेंते कोई महात्मा वेदान्त की सप्तमी भूमिका में जा कर श्रपना देहाब्यास 
सागर देता है। मे सच कहता हूँ कि इस कन्या की अवस्था संकल्प हीन होती 
हैं । चलती-फिरती भी वहू कम है। उसके दारोर की गति ऐसी मालूम 
होती है कि वह भ्रव गिरी, अब गिरी । हाँ, इसे संभालनेवाले कोई आर 
होते हैं । दो एक चन्द्रमुखी सहेलियाँ इसके गरीर की रखवाली करती है | 
सारे सम्बन्धी इसकी रक्षा में तर रहते है। पतिवरा आर्य-कन्या ओर 
पॉतवरा यूरप की कन्या में आजकल भी बहुत बड़ा फर्क है | विचारदील 
पुरुष कहते हैं कि आयंकत्या के दिल में विवाह के ज्ारीरिक सुखों का 
उन दिनो लेशमात्र भो ध्यान वहींआता है | सुशीला आरयंकन्या दिव्य तभा- 
भद्ल में उमती है। विवाह मे एक दोदित पहले हाथो ऋर पवों में 
मेहंदी लगाने का समय आता है। (पंजाब में महझी लगाते है; कहा-कहाँ 
महावबर लगाने का रिवाज है।) कस्या के कमरे में दो एक छोटे-छाटे 
विनोले के दीपक जल रहे हैं । एक जल का घड़ा रंखा है| कुशास्त पर 
अपनी सहेलियों सहित कन्या बैठी है ! सम्बन्धी जन चमचमाते हुए थालो में 
झेहँदी लिए आ रहै हैं। कुछ देर में प्यारे भाई की वारी भाई कि वह अपनी 
भमिमी के हाथों में मेहँदी लगाये। जिस तरह समाधिस्थ योगी के 
हाथों पर कोई चाहे जो कुछ करे उसे खबर नही होती, उध्दी तरह इस 
भोली भाली कन्या! के दो छोटे-छोटे हाथ इसके भाई के हाथो पर हैं; पर 
उसे कुछ खबर नहीं । वह तीर भरा बौर अपनी बहन के हाथो में मेहँदी 
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लगा रहा है| उसे इस तरह मेहँदी लगाते समय कंत्या के उस अलोकिव 
त्याग को देख कर मेरी आँखों में जल भर आया और मेने रो दिया । ऐ 
मेरी बहुन ! जिस त्याग को हढ़तेनडुढ़ते सेकड़ों पुरुषों ने जान हार दी और 
त्याय न कर सके; जिसकी तलाश में बड़े-बड़े वलवान्‌ निकले ओर हार कर 
बेठ गये; क्या आज तूने उस अदभ्नत त्यागादर्ण रूपी वस्तु को सचमुच ही 
पा लिया; गरीर की छोड़ बैठी; और हमसे जुदा होकर देवलोक में रहने लग 
गई । आ, में तेरे हाथों पर मेहँदी का रंग देता हूँ | तूवे अपने प्रासों की 
आहुति दे दी है; मे उस आरोहुति से प्रज्बलित हवत की भ्ररित के रंग का 
चिहन-मात्र सेरे हाथों और पाँवों पर प्रकाशित करता हूँ । तेरे वेराग्य और 
त्वाग के यज्ञ को इस मेहँदी के रंग नें आज में संसार के सामने लात! हूँ । में 
देखँगा कि इस तेरे मेहँदी के रंग के सामने कितना भी गहरा गेरू का रग 
मात होता है या नहीं! तू तो अपने आपको छोड़ बैठी । यह मेहँदी का रंग अब 
हम लगाकर तरे त्याग को प्रकट करते है। तेरे प्राश-होत हाथ मेरे हाथो 
एर पड़े क्या कह रहे है। तू तो चली गई, पर तेरे हाथ कह रहे है कि मेरी 
वहन ने अपने झापको अपने प्यार और लाड़ले वीर के हाथ में दे दिया । 
बीर रोता है। वेरे त्याग के साहात्म्य ने सबको एला-ललाकर घरवालों को 
एक नया जीवन दिया है । तारे घर में पवित्रता छा गई है। शान्ति; आनन्द 
झ्ोर मंगल हो रहा है। एक कंगाल गृहस्थ का घर इस समय भरा पूरा 
भालुभ हांता है। भुखों को अन्न मिलता है । सम्बन्धी में हमानों को भोजन 
देने का सामथ्य॑ इस घर में भी तेरे त्याग के बल से आ गया हैं। सचमुच 
कामध्नु आकाण से उतरकर ऐसे घर में निवास करती है। पिता अपनी पृत्री 
को देखकर चुपके-चुफ्के रोता है। पुत्री के महात्वाग का असर हर एक के 
दिल पर ऐसा छा जाता है कि झाजकल भी हमारे दूटे-फूटे गृहस्थाश्रम के 
खेंडर!त में कन्या के विवाहु के दिन दर्दनाक होते है ! वयनों की गंगा घार 
में बहती है । माता-पिता और भाई को देवी झादेश हीता है कि अब 
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कन्यादात का दिन समीप है। अपने दिल को इस गंगाजल से घुद्ध 
कर लो । यज होनेवाला है। ऐसा न हो कि तुम्हारे सन के सद्भुल्प साधा- 
रण क्षुद्र जीवन के सद्भुल्पों से मिलकर मलिन हो जायें। ऐसा ही होता 
हैं । पुत्री-वियोग' का दुःख, विवाह का मद्भलाचार श्र नयनों की मंगा का 
स्‍्तात इनके मन को एकाग्र कर देता है। माता, पिता, भाई, वहन और 
सलियाँ भी पतिवरा कन्या के पीछे श्रात्मिक और ईइव री नभ में बिता डोर 
पतज़््प की तरह उड़ने लगते है। श्रार्य-कन्या का विंधाह हिई-जोवन 
में एक अदभुत श्राध्यात्मिक प्रभाव पेढा करनेचाला समग्र होता है, जिसे 
गहुरी आँख से देखकर हमें सिर भुकाना चाहिए । 

विवाह के बाहरी झोरोगुल में शामिल होना हमारा काम नहीं । इस 
पविन्नात्माओं की उच्च अवस्था का अनुभव करके उदच्को अपने आवदर्णण- 
पालन में सहायता देना है ! धन्य हैं वे सम्बन्धी जो उत दिनों अपने क्षरीरों 
को ब्रह्मापँण' कर देते है । धन्य हैं वे मित्र जो रजोगुणी हँसी को त्यागकर 
उस्त काल की महत्ता का अनुभव करके भ्रपने दिल को नहला घुलाकर, 
उस एक आयंपुत्री की पवित्रता के चितन में खो देते है । सब विल-जुलकर 
आग्रो, कत्या-दान का समय झव समीप है । केवल उसी सम्बन्धी और वर्ह 
सख्तियाँ जो इस पझाय॑ंयुत्नी में तस्मय हो रहो है । उस बेदी के श्रन्दर झा 
सकती हैं। जिल्होंने कन्यादान के झाद् के माहात्म्य को जाना है बही यहाँ 
उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे ही पवित्र भावों से भरे हुए महात्मा विवाह 
मण्डप में जमा है | अप्नि प्रज्वलित है । हवन की सामग्री से सत्वग॒णी 
सुगंध निकल-निकल कर सबको शान्‍्त और एकाग्र कर रही है | तारागण 
चमक रहे हैं। प्रृव और सर्प्ताष पास ही झा खड़े हुए है । चन्द्रमा उपस्थित 
हुआ है । देवी और देवता इस देवलोक में विहार करनेवाली आय-युत्री 
का विवाह देखने ओर उसे सौभाग्यशीला होने का आशीर्वाद देने झाये हे। 
समय पवित्र है। हृदय पवित्र है। वायु पवित्र है और देवी देवताग्रो की 
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डास्थिति ने सवकों एकाग्र कर दिया है। अब कन्यांदात का वक्त है 
“यों ने कन्यादान के माहाकु्य के गीत झलापने शुरू किये है | सबके रोर 
खड़े हो रहें हैं। गले रुक रहे हैं । भाँसू चल रहे है--- 

“बिछुड़ती दुलहुन वतन से है जब खड़े हैं रोम और बला रुके हैं 
कि फिरन अध्ते को है कोई ढब खड़े है रोम और गला झके हैं; 
पह दीनो-दुतिया तुम्हें सुबारक हमारा इुल्हा हमें संलामत; 
पे याद रखना यहु आखिरी छवि खड़े हैं रोम और गला रुके हैँ ।' 

[स्वामी राम) 

अब प्यारा वीर देव लोक में रमती देवी के समान अपनी समा- 
घिस्थ उहुन के शरीर को अपने हाथों में उठाये इस देवी के भाग्यवान्‌ 
पति के साथ प्रज्वलित अग्नि के इर्द-ग्रिदं फेरे देता है।इस सोहने 
नोजव न का दिल भी अ्रणीब भावो से भर गया है । शरीर उसका भी उसके 
मत से गिर रहा है । उसे एक पविब्रात्मा कंन्या का दिल, जान, प्रारप 
सब्का सब अभी दान मिलता है| समय की अजीब पवित्रता, माता-पिता 
ई बहन और सख्ियों के दिलों की आश्षायें, सत्वगृुणी संकलपों का 
सम्रह, आये हुए देगे देवताशों के श्राशीवरदि, अग्नि और भेहँदी के रंग 
की लाली, कन्या की निरबलम्बता, अनाथता, त्याग, वेराग्य और दिव्य 
अवस्था आदि ये सबके सव इस ठौजबान के दिल पर ऐसा आध्यात्मिक 
असर करते हु कि सदा के लिए अपने झापको घह इस देवी के चरणों में 
अर्पश कर देता हैं। हमारे देश के इस पारस्परिक अपणा का दिव्य समय 
(+4४३., €& (7॥98 एप प्राषाए94 ६६४७आतर767006/ < परस्पर आत्म 
समर्पण का देवों काल) कुल दुनिया के ऐसे-समय से अधिक हुंदबंगम 
हाता है। कन्या की' समाधि अभी नहीं खुली | परन्तु ऐसी योग-निद्ठा में 
तोई हुई पत्नी के ऊपर यह झारय॑ नौजवान न्‍्यौद्वावर हो चुका । इसके 
लिए तो पहली बार ही प्रेम की बिजली इस तरह गिरी कि उसको खबर 
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तक भी न हुई कि उसका दिल उसके पहलू मैं प्रसारित से कब तड़णा कब 
उछला, कब कूदा और कब हवत हो गया | अब भाई अपनी बहन को 
अपने दिल से उसके पत्ति के हवाले कर चुका ) पिता शौर माता ने अपने 
नयनों से गंगा-जल लेकर अपने अंगों को धोया झोर अपनी मेहंदी रंगी 
पुत्री को उसके पति के हवाले कर द्विया । ज्योही उस कन्या का हाथ 
अपने पति के हाथ पर पड़ा त्योही उस देवी की समाधि खुली ! देवी और 
देवताओं ने भी पति और पत्नी के सिर पर हाथ रखकर अटल सुद्दाग 
का आशीर्वाद दिया | देवलोक में खुशी हुई ! मातुलोक का यज्ञ प्रा हुआ 
चन्द्रमा श्रोर तारागण, ध्रव और सप्त्ि इसके गवाह हुए । मानो ब्रह्मा 
ने स्वयं आकर इस संगोग को जोड़ा । फिर क्‍यों न पति और पत्नी परस्पर 
प्रेम में लीन हों ? कुल' जगतु टूट फूटकर प्रलयलीन सा हो गया; इस 
पत्नी के लिए केवल पति हो रह गया । और, इसी तरह, कुल जगत टूट- 
फूट प्रलय-लीन हो गया; इस पति के लिए केबल पत्नी ही रह गई। क्‍या 
रंगीला जोड़ा है जो कुल जगत्‌ को प्रलय-पर्भ में लीत कर अरन्ताकाश में 
प्रेम की बाँसुरी बजाते हुए विचर रहा है। प्यारे ! हमारे यहाँ तो यही 
राधा-कुप्ण घर घर विचरते हैं : -- 
# | ॥8 7॥हपए पघएा00 6 शी छा०८ छाा४९१३६८ 05, 
826 >टाएए ढफ्0 (मिट €ऊए8708079 ए ४6: 872/|6 
दाग्रट ६एटा3 क्‍0 (ल्‍0व 45 0ए८./ 
पाला पिप्ृष्टएर 
सीता ने बारह वर्ष का वनवास कूल किया: महलो में रहना न कबूल 


किया | दमयमन्‍्ती जंगल-जंगल नल के लिये रोती फिरी । यापित्री ने प्रेंग 


८---अमस्त सुष्टि का एक सुल शत में परिणत हो जाना तथा उस एक 


भरत का देवत्व में विकास पाता ही प्रेम है ।--विक्‍्टर हा भो 


ट्द 


जप दै'॑*..0" जज: 


कन्यानदाद 


के बल से यम को जीतकर अपने पति को वापस लिया ! गांवारी ने सारी 
उम्र अपनी आँखों पर पट्टी बॉधकर बिता दी । 

ब्रह्म-समाज के नहात्मा भाई प्रतापचद्ध मजुनदार अपने अमरीका के 
“लोबल लेकचर” में कन्यादान के असर को, जो उसके दिल पर हुआ था, 
अम री का-निवासियों के सम्मुख इस तरहु प्रकट करते हैं :---यदि कुल 
धंदार को स्वियांँ एक तरफ खड़ी हों और मेरी अपद प्रियलबा पत्ती: 
इमरी तरफ खड़ी हो हो में अयनी पत्नी ही की तरक्क दोड़ जाऊंगा |! 

ऋषि लोग संदेशा भेजते है कि इस झ्ादर्ण का पुर्ख अनुभव से पालत 
करने में कुल जगंतु का कल्याण होगा। दे भारतवासियों | इस यक्ष के 
नाहात्म्प का आध्यात्मिक पवित्रता ने अनुभव करो | इस यज्ञ में देवी और 
देवताओ्ों की निमंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करो | विवाह को संखोल न॑ 
जानो । यज्ञ का खेल न करो । भूठो खुबार्जों की खातिर इस प्रादर्श 
को मह्ियामेद न करो । कल जगत के कल्याण को सोचो । 


एप तिब्नता 


अनेक सूर्य श्राकाश के महामण्डल में घुम रहे हैं, अतन्त ज्योति इंधर- 
उधर शौर हर जगह विखर रहे हैं। सफेद सूर्य, पीले सूर्य, नीले सूर्य और 
लाल से, किश्ली के प्रेम में अपने अपने घरो में दीपमाला 

ब्रह्यकानि कर रहे हैं। समस्त संसार का रोम-रोम अग्नियों की 
अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। परमाणा भरी ब्रह्मकान्ति से 

मनोहर रूपों से सजे हुए, ज्योति से लदे हुए जगमग कर रहे हैं। परमाखु 
सुर्यहूप हों रहे हैं और सूर्य परमासपु रूप है | सुन्दरता, सारी लज्जा को 
त्याव, घर वार छोड़, अनन्त पदो को फाड़ खुले मुंह दर्शन दे रही है। 
बालकों; नारियों और पुरुषों के मुखो की लाली और सफेदी ऋड रहो है । 
गुलाब, सेव और अंगूर के तरम-नरस श्लौर लाख लाल कपोलों से फूट फूट 
कर विकल रही है। प्रात:काल के रूप में सिर पर नरम नरम' शोर सफेद 
सफेद रई का टोकरा उठाए हुए किस झन्दाज से वह भरा रही है । सायंकाल 
होने अपने दुपई के सुखे फूलों से फिर कुल संसार से होली झेलनी हुईं 
बह जा रही है। जल भझरनों, चच्मों शोर नदी नालो से नाच रही ह । 
हिमालय की वर्फों में लोट रही है। सजे छजे जंगल ओर रूखे सूखे 
क्िण्वानों क्री सन में लीट रही है। बरुवति कमया के रूप मे 
जदानी की सुगच्छ फैलाती हुई वही चल रही है। तरगिस ( एक फूल ) 
की ग्रांख में किस भेद से छिपी हुई है कि प्रत्यक्ष दर्शत हो रहे 
है । बालक की बोलचाल में, चेहरे में, क्या काँक झाँक कर सबको देख 
रही है । खुला दरवार है। ज्योति का आनन्द नृत्य, सब दिशाओं में हो 
रहा है। मीठी बाय दहानानन्द से चूर हो मारे खुशी के लोटती पोटती 


ध्पप् 


परब्च्तित 


लड़खड़ाती, दातती चली' जा रही है । इस ब्रह्मकात्ति के जोश में बादल 
गरण' रहे है । थिजली चमक रही है | भ्रहाहा ! सारा संसार कतार हुआ | 
जाग उपाय । हाथी चिंघाड़ रहे हैं। दौड़ “हे हैं। शेर गरण रहे है, कूद 
रहे है / मृग फ्लाँग रहे हैं। कोयल और पपीहे, बटेर, बैये (ब्रय/), कुमरी 
आर चण्डुल तंगे ही नहा रहे हैं। दर्शन दीदार को पा रहे हैं। तीतर गा 
रहें है । मुर्ग अपनी छाती में श्रावन्‍द को पूरा भरकर कूक रहे है । ई, ई, 
ऊ, ऊ, कू, कू, ह, हु में वेद-ध्वनि, झोश्म का आलाप हो रहा है! पर्बत्त 
भी मारे आनन्द के हका में उछल उछल सीले आ्राकाश को फ्राँद हे है। 
बद्गीनाथ, केदारनाथ, जमनोत्तरी, गज्न्‍़मोततरी कल्लनगंगा की चोटियां हंस 
एही हैं । दृक्ष उठ खड़े हुए है, इन सब की संन्ध्या हो चुकी है । 


था जिनकी खातिर सात्र किया जब सुरत उत्तकी आएगी । 
कहीं झाप गया कहीं नाच गया और तान कहों लहराएंगो || 


अर्थात्‌ पवर्की समाज कजा हो गई। प्यारा नजर आवा। सबकी 

ई है। ब्रद्मयि "सर्व खल्विद ब्रह्मा” पुकार उठा, चीख उठा, योगनिद्रा 
खुल गई। बह्मकान्लि के भाकपश ने दशनाँ हार फोड़कर प्रारतों को अपनी 
दी गति फिर दे दी। मारे परमानन्द के हृदय बह गया, यहाँ गिर शा, 
हाँ गिर गया । अत्यन्त ज्योति के चमत्कार से सावारण आँखें फूह गईं | 
से के तुफान से सिर उड़ा दिया। हवसकुण्ड से स्थाह, नीले रज़ः का 
, कमलों से जड़ा हुआ बह्य, मोतियों से सजा हुआ किसी ने कम्घों 
पर रख दिया, ब्रह्ययञ हो चुका । मनुष्यजन्ध सफल हुआ । जय ! जथ [! 
जय! ॥ भक्त की जिल्ना बन्द हो गई । बाहू प्तार जा मिला । कुछ न॑ 
बोल सका । कुछ ने बोला, श्रह्मकान्ति में लोन हो गया। उसकी सितार 
वी तारें टूट गई । नारद की वीणा चुप हो गई। कुष्छा की बाँयुटी थम 
गई | धव का झंख गिर पड़ा । शिव का इसरू बन्द हो गया। महात्मा 
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पव्रिच्ता 


पण्डित जी जा रहे हैं, छक्ड़ा पुस्तकों से लद्य साथ जा रहा है। परन्तु 
पण्डित॒जी ये अप्टृल्प पुस्तक छुकड़े समेत अपने सिर पर उठाई हुईं है! वह 
क्या हुआ क्‍या नजर आया ? असूक्य पुस्तके--वेद, दर्शन इत्यादि, 
प्ंंडितजी के सिर से गिर पड़ी ? छकड़ा लड़ खड़ाता गज्धा मे वह गया? 
सव कुछ जल में प्रवाह कर दिया । पंडितजी का साधारण घरीर, वायु 
में मातों घुल गया | नाचने लग गए | चाँद के साथ, सूर्य के साथ हाथ 
पकड़े । नृत्य करते हुए वायु समान समुद्र की लहरों में ब्रह्मकान्ति के 
साथ जा मिले । 


हल चलाता चलाता किसान रह गया । बकरी अंस चराता २ वहं 
ध्ौर कोई भी उस्ती तरह लीन हुआ । जूते गॉठता २ एक शौर कोई दे 
भरा । भोग विलास की चीजें पास पड़ी है। ऊँचे महलों से तिकल, युनहरी 
पलज्ों से गिर वह रेत में कौन लोट गया ( सिर से ताज उत्तार नंगे सिर 
संगे पाँव यह अलख कोन जगाता फिरता है ? मोर मुकुट उतार यह सिर 
पर कांटे धरे गूली की नंगी धार पर वह मीठी नींद कौन सा राम लाइला 
सोता है ? तारों की तरह कभी' मैं टूटा और कभी तू टृटा ! कभी इसकी 
बारी और कभी उसकी बारी आई । मीराँदाई व्रद्धंकात्ति का अमूल्य चिह्न 
ही गई । गार्गी ते ब्रह्मकास्ति की लाट को अ्रपनी ब्राँख में घारण किया | 
बेद ने ब्रह्मकान्ति के दर्शनरूप को अपनी आँख लिया । 


हाथ ! ब्रह्मकास्ति के श्रनन्त प्रकाश में भी मेरे [लए झैपेरा हुआ !! 
अत्यन्त अत्याचार है--गज्ञाजल तो हो शीतल, परन्तु मेरा मत अपवित्रता 


_ के भावों से भरा हुआ मार्गेशीषे और पीप की ठंडी रातों में भी अपने काले 


जि सर "| के तागों से डसा हुआ जल रहा हो, पहुप रहा हो ?? 
प्रफज 7 का पर्दा जब आँख पर भा जाने तो भला किस तरह देखे 
के ३ £ ऋगलय की बे हो शुद्ध सफेद झौर मेरा सन काला | हरी २ 


न 


६१7 


पक्षित्रता 


वास भी हो नरम और मेरा दिल हो कठोर ! पत्थर, रेत, कुशा, जल ये 
भी हों पवित्र, पर उन जैसी भी न हो मेरी स्थिति ? फूल भी हो सुमन्धित, 
मिट्टी भी युगन्धित पर मेरे नेच और वाणी झोर झन्य अज़ हों दुर्गन्धित ? 
पत्वरों के पहाड़, वासों के जज्भजल, पानी के भरनों को देखकर तो मह॒दि 
भी बोल उठे, “त्ं खल्विदं ब्रह्म” पर भरे देख उसको भी कभी ए शक 
हो जावे और प्रश्त उत्तके हृदय में भी उठे कि बह्म को कैसे भूल गया ? 


ऐपे कैसे निभेगी--हाय मुकूमें यह अपविन्रता कहाँ से आ गई ! क्‍यों 
झा गई ! ब्रह्म को भी कलकित कर रही है। ब्रह्मकास्ति की श्रटल शोभा 
को भी एक जरा से बादल ने हाँप दिया। एक मोतियाबिंद के दाने ने 
उुप्त कर विया। अपविन्रता को आँखों में रख कैसे हो सकता है वह 
विद्यादर्शन ? कैसे सफल हो मनुप्यजन्म राणदुलारे ! प्रहो क्या हुआ कि 
सारी की सारी सलतनत राज्य छूट गया, दर-दर गली-गली घव्के खाता हूँ; 
कोई लात मारता है, कोई ढेला, कभी यहाँ चोठ लगती है, कभी वहाँ, केभी 
इस रोग में मारा, कभी उस रोग ने मारा। सारा दिन और सारी रात 
रोग के पलंग पर भी पड़ा रहना क्‍या जीवन हुआ । मरने से पहले ही 
हजार बार मौत के डर से मरते रहना भी क्या जीवन है ? संदा आना 
तृष्णा के जाल में फड़क २ न जीना और वे मरता, बला जी क्या 
सुख हुआ ? 

कौन सा कलियुग मेरे मत में भूत की तरह झा समाया है कि सुफ्के 
सब कुछ श्ला दिया । खुश हो २ कर जुप्ा खेलते लग गया | अपनी आत्मा 
को भी हार बैठा | अपनी आँखें आप ही फोड़ अब रोने हो क्‍यों ? अब 
तो तुम्हारी प्राथना सुननेवाला कोई नहीं। इस झपचित्रता के अंधेरे को 
जैसे तैँमे सफेद करता हैँ। इस ऋल छू को घोना है । जच मोतियाबिन्द को 
निकलवाहा है। में भारतनिवासी कँसे हो सक्ता | सकता 5 हूँ ? झिसमे 


६ 


पविक्रता 


अपने तीथों में भो, जित तीथों की आजा से सुनते हैं अपविज्वता का कनडू 
दूर हो जाता था, काले सद्धुल्पों के नाग हर किसी को डसने के लिये छोड़ 
रखें हैं श्लौर इसे लीला मानकर रोते समान हँस रहा हूँ। 


ये तिमिर के बादल कब उड़ेंगे ? पब्रित्रता का सूये मेरे प्रन्दर कनर 

उदय होगा | मेरे कान में धीमी सी आवाज आई कि भारत उदय हुआ | 

हाथ भारत का कब उदय हुआ्ना | जब मेरे दिल में अ्रभी अपवित्रता की 

रात है जब श्रमी मैंने हिमालय, गा, विन्ध्याचल, सतपुडा और गोवद्ध॑न 
को अपनी भ्राँख के अंधेरे से ढाँप रक्‍्खा है। भारत तो सदा ही ब्रह्मकान्ति 
में वास करता है, भारत तो ब्रह्मकाम्ति का एक चमकता दमकता सूर्य है। 
जब ब्रह्मकान्ति के दशन त हुए तो भारत का कहाँ पता चलता है। भारत 
की महिमा पवित्रता के आददहों में है। ब्रह्मचारी पवित्र मृहस्थ पवित्र, 
चानप्रस्थ पवित्र, संच्यासी पवित्र; ब्रह्मकान्ति को देखता और दिखाना भारत 
का जीवन है । पवित्रता का देश, भारतवाशियों का देश है, जहाँ ब्रह्- 
कान्ति का मान होता है खुले दर्शव दीदार दववेते हैं । भला हड्डी, माँस झौर 
चाम के झरीरों और हजारों मील लम्बी चौड़ी मुर्दा की हुई (92778 ९वतें 
8570] जमीन से भी कभी भारत बनता हैं ! मखौल के चचोलों से क्या 
लाभ होता है ! भारत तो केबल दिल की बरती है। ब्क्ककाम्ति का मानो 
केंद्र है ? भारत निवासियों का राज्य तो आध्यात्मिक जगत्‌ पर है। अगर 
यहू राज्य ने हुआ तो (9ए65556 0 [9950) सुर्दा ध्रृति के ऊपर राज्य 
किस काम का ? जन न जाये वह महल जहाँ ब्रह्मकान्ति से रोशनी न हु! | 
गोली न लग जाय उन दिलों को जहाँ प्रेम झीर पवित्रता के अटल दीपक 
तडों जगमगाते । ऐसे बेर बेसूद फलों के इस्तजार से क्या लाभ, जो 
देखते में तो अच्छे और ज॑ंबद जतनव से वाग लगाए, फल पकाएं तो खाने 
को वे कॉटे बने गएं। चलो चले अपने सच्चे देश को, इस विदेश 


घर 


पत्रित्नत 


रहता, जूने खाने से क्या लाभ ? अपने घर को मुख मोड़ो ? बाहर क्या 
दाड़ रहे हो ? 
प्रबित्नता का चितत करते हुए थे मेरे मन के कमरे की दीवारों पर जो 
बित्र लब्क जाते हैं उनका वन करना ही लेखक के लिये तो पत्ित्रतः 
स्वरूप जतलाता हैं । लेखक इस कमरे मे कई वार फण्टो 
(पक्त्रिता का इन जित्रों के चरणों में बैठा है--इन बिन्नों की पूजा 
सछूपए)। की और इनसे प्रवित्रता के स्वरूप को जितना हुआ 
अनुभव किया। विन्ों का जा लेखक ने अपने इस दुत- 
खाने में रखे हैं, वर्णन तो इस लेख में हो नहीं सकता परन्तु जितना हो सका 
[ सकता | है उतना संजझेप से अपखस करता है :--- 


(१) ऊँचा पर्वत है, आस पास थुहाने देवदार के जज्धल नीचे तक छड़े 
हैं। मीलों लम्बी बर्फ पड़ी है, इसके चरणों में तदियाँ किलोल कर रही 
है । इसके सिर पर एक दो, एक एक मील लम्बे, पिधली बच्चें के 
कृष्ड भी हैं। ऊपर नीला आकाश झलक रहा है | पूछिसा का चाँद छिटक 
रहा हैं! दंडक, शांति और सत्र वि] गुण बरस रहा है । सुख्ध आसद में 
बठे ताड़ी लगा खुली आँखों, में इस गोभा को देख रहा हैं। आँखें खुली 
ही हुई जुड़ गई हैं । पलक फरकाने तक की फुरसत नहीं, मुख खुला ही रह 
ग्रया है। बन्द करने का अ्रवकाश नहीं मिला । प्ाणों को गति का पता 
नहीं | इस अपने ही चित्र के समय चड़ियों व्यतीत हो जाती हैं । पाठक ! 
बैंठ जाओ, मेरी जगह अपने झ्रापको विठा जो झौर देखी जब तक आपका 
जी चाहे । 


(२) गज्ञा का किनारा है, एक शिला पर भतु हरिजो बैठे है। पद्मा- 
सुन लथाए हुए हैं। ब्रह्मच्िन्तत में लीन हैं । उनकी मंदी हुई आँखों से एक 
को प्रेम के अक्षु निकलकर उनके तेज भरे कपोलों पर ढलककर जग मंस्‌ 


थे 


पवित्रता 


है । मृग जंगल से दौड़ते भ्राए, और उसके शरीर की भी शिला जान ग्रपी 
सींग खुजलाने लग गए । आकाश से एक प्यासी चिड़िया उड़ती आई है और 
इस लाल शित्षा पर गद्भाजल की बूँदों को देख अपनी पीली चोच से पी 
रही है । इतने में सतहरिजी की समाधि खुली | भोलापन आनन्द आइचर्य 
से भरी हुई--पता नहीं कहाँ को देख आई है । मुझे भर आस पास को 
चीजों को तो कदावि नहीं देख रही थी उनके कण्ठ से स्वाभाविक ही 
शिव २ की ध्वनि हुईं । मैं पास बैठा हूँ । उनके.दर्शन करते २ मेरे रोम २ 
में मीतलता और सत्व [त्व] गुण की बहार हो गई; मानो गज्जास्तान से 
मेरे दरिद्रता दूर हों गई । उनकी ध्वनि की प्रतिश्वनि बहती गज के 
अलाप से सुनाई दे रही है। अदभुत समय है । देखो इस चित्र को, बैठ 
जाओी | 


(१) एक हरे २ घास के लस्बे चौड़े मेदान के मध्य में दूध के रग 
[रंग] की एक नदी बह रही है। इसका जल साफ है । छोटे २ स्थाह और 
काले, पीले और नौले, बड़े और छोटे झालग्राम गोता लगाए बैठे है । 
कई एक वालक नंगे होकर के ध्वनि प्रतिध्वनि करते २ किनारे से कूद 
कुदकर स्वान कर रहे हैं कोई वैर रहे है । उनके सफेद २ पीले २ शरीरों 
पर कुछ तो जल को रोशनी है और कूछ सूर्य की ज्योति की झलक हैं। 
इन झरीरों से सुगन्ध आ रही है | घुकल ने रहा गया । कपड़े उत्तर मेने 
भी संगे होकर कूदना झुरू कर दिया । पाठक ! अगर तेरा भी मन चाहें 
भो कपड़े उत्तार दे और इस ठंडे जल में कूद पड़ें, उन बालकों की तरह 
सस्‍्ताम कर | मैं भी कभी २ बाहर आकर नरम रेत के बिस्तर पर लोटवा 
था कुछ शरीर पर मलता था कुछ अपने केशों पर डालता था कृभी धूप में 
बैठा, कभी गोता लगाया । बताझ्नो तो श्रव अवस्था क्‍या है ? 


(४) एक और चित्र लटक रहा हैं इसके देखते ही क्‍या पता क्‍या 


बैड, 
रॉ, 


पृव्िन्नत 


[अ 


दुआ ? काली रात हो गई। हाथ पतारे भी कुछ प्रतीत नहीं होता था 
परन्तु जरा सी देर के बाद तारो की मध्यम २ ज्योति चित्रकार के हाथ 
से भड़ी पड़ती है । ऊपर का झाकाण, गहुनो से लदी हुई दुलहत को तरह 
इप एकान्त में आन खड़ा है । इस वित्रकार की प्रशंधना करते २ में ठहर 
गया और कई घण्टे ठहुरा रहा। इस चित्रकार के ब्रूभ से एक आदर भी 
अदुभुत चित्र चाथ हो साथ देखा ।| व का कोई ऐसा इंद्ारा हुआ कि 
इसे दूपरे छित्र में काली अँपेरी रात भागदी प्रतीत होने लगो झोर कोई 
ऐस्प विद्याकला का गोला चला कि कुल तारामशण अपनी २ पालकियी 
मे सवार हो बड़े जोर से भाग रहे है। में यह लीला देख ही' रहा या कि 
अ्रचानक रात थी ही नहीं और पव॑तों के पीछे से लाल २ सुर्थ मिकल 
थशाया था | प्रान:काल हो गया, यजर बज गए, फूल खिले, हवा चली | 
पत्नों अपने सितारे ले मच्य आकाझ में झाशा झलापने लगे। पश्षु नीचे 
सिर किए हुए ओस से मरी हरी २ घास को खाने लग गए। नदियाँ 
मातों एकदम अपने घरों से बह निकलीं, में और मेरी पतली साथ २ जा 
रहे है। और कर्मी इस शोभा को और कभी एक दूसरे को देखते है। 
पाठक | उठो अब तो भोर हो गई । 

(५) कुछ एक सामग्री का ढेर लगा है। मो ही पड़ी थी। अश्नि 

प्रज्वलित हुई । हवन कुण्ड में से लम्बी २ ज्वालाएँ निकलने लगी, हम 
दोनों देख रहे है । ऐसी पवित्रता का उपदेश हमने किसी गिरजे मन्दिर 
में कभी नही सुना । 

(६) अभी जरा मेरे वेत्र जो फिरे तो क्‍या देखता हूँ कि एक टूटे 
फूडे मिट्टी के किनारों वाला कुण्ड हैं उच पर सबज काह उग रही है। 
आर कुछ एक प्रकार के पेड़ अपनी लम्बी २ डालियों से तालाब से बाज 
हिस्सों को छाता लगा रहे हैं) परन्तु सारे तालाब पर कमल फूल अपने 
चोडे २ हरे २ पत्तो के सिद्धासन पर सारी दुर्नियाँ के राज सिहासनों को 


है, 


पविन्नता 


मात करते हुए अपने सोरभ्य गौर में प्रसक्ष मन विराज रहे है। जो 
प।विन्नता के स्वरूप को देखता है तो, पाठक | क्यों नहों प्रातःकाल इन 
कभलों को देखते ? पुस्तकों में और मेरे लेखों में क्या धरा है 

(७) वाह हे चित्रकार | गाबास है वेरी अदभुत कला को, जिसने 
इस चित्र में पता नहीं किल विदराद सदरय भगवान्‌ को शावकर बट़का 
बद्या ! सारे का यारा विरादस्वरूप जगत दशाया है और यह भी कि 
की आस में, परतु किस कला से दर्चाया है, त तो आँख नश्वर भाती है 
ओर न आँखवाने के कही दहन होने है, केवल बिराद स्वरूप ही देख 
पड़दा हैं। समझे कृष्ण जी महाराज का खयाल आया, उनके सख को देखा 
पर उत्तका चित्र ऐसी कला संबृक्त नहीं । क्योकि साथ ही साथ देखनेवाला 
भी नक्षर भरा रहा है । इपध अइभ्रुत चित्र के अन्दर ही अन्दर २ गुप्त प्रकार 
ये लिखा है परविन्नता” इस शब्द को ठेंढ़दा है । जब तक यह न ठंड हे 
इस चित्र को कैसे छोड़ सकता हूँ । यक्ष पास खड़ा है। चित्रकार ने अपने 
इस खित्र के दर्शव का यहू मुल्य रखा है अगर आगे बढ़ता हैं तो 
साँस चुटी जाती है। ऐसा ते ही कि युधिष्ठिर राजोधिराज के भाइयों 
की तरह इस चित्र देखने का मूल्य मृत्यु ही हो ! मुझे अवश्य इस गुस 
शब्द को ढुँढ़ता है, मे हूड़ें वो मृत्यु हो जायगी, दुख होगा। भला ऐसे 
चित्र को देखना आर उसके दर्शन की शर्त को ने बजा लाना हैसा ही पा 
है कि मृत्यु हो जाय ! 

उमर के झ्ाए हुए चित्र तो साथारण तोर बर कुछ कठिन भी हों । 
मर यदि पवित्रदा का स्वरूप ते भी भान ही तो नीचे आर चित्रों के 
दर्गंत से मेंने के एक को परविमता का अनुभव होते वास्तव में देखा है । 

(८) एक दूदा फूटा कच्ची ईंटों का भकान है। दीवारें इसकी मिट्टी 
से लिपी हुईं हैं। इसकी छत घास के तिनकों में बनी है । किसी पक्षी का 
घोसला नहीं । यह अ्रच्छा बड़ा है । दरचाजा इसका बहुत छोटा है ॥ जरा 


ह्््‌ 


पविकत 


झपती लब्बाई को कये करके जाना पड़ेगा। सर कुकाकर अन्दर पुसना 
पढ़ेगा | इसके अन्दर क्या प्रभुज्योति श्रे चमकती हुईं एक देवी बैठी हैं । 
उसने सुझे रहीं देखा शोर न आपको। बैठ जाइए, इसको गोद में एक 
; महीने का, चाँद से मुखनाला बालक जिसके सफेद २ कपोंलों पर काले 
बल लिपट रहे है । यह बच्चा दूध पीते ₹ सो गया है यह विद्या 
सुन्दरता से भूषितत-युन्दरी, इस अमूल्य वालक की माता है। अपने 
झत्पत्त प्रेत को हिल क बहा २ कर श्रांखों द्वारा इस सोते बालक पर 
गसि की फकिसमों के समात आरिस कर रही है । इस प्रेष्ठ गूर की 

ऊड़ी साफ बासकी प्रतीत होती है । वह मरी और क्राइस्ट है, इस सर 
। ए यह असृत्य ईसा इस तरह झपती माँ 

की गोद में सोया हैं रफ़ील (ि3:38)॥ जे वेद, और सर्वकेलासंशुत्त 
चिलकारों ने झऋपने छडस्व को इस खचित्र की पवित्रता के दचिन्सन में हवन 
कर दिया है। आदु इसकी प्रगंता करते २ वामीत कर की । माता की इदध 
पव्िवता स्वरूप दिया, ध्यान करने २ माताबत्‌ पवित्र हुदय हो गई । 
शाता के इस रूप में लेख पुप्पों ने जोदन का दयतिस्मा लिया, इम चित्र 


धरा है जरा अपना विस्तर खोल को, जल्दी पढ़ने की मत करो | इस 
अोपडी में दिन रान रहा तो सही ? हो सके दो! और कहाँ जाना है ? इस 


देदी के चरणों में बैठ जाओे । इस एवित्र शाद की रज को अपने अ्रस्वर 
के शरीर पर अगाझों। अपने मंत्र को बंहों विभृत्ति लगा लो | भिवहप 
हो जाओगे ? (3 टतंजएंघ (पगर889) मत्यम और उसके बच्चो की 
तस्वीर को हजार बार देखा होगा | परतु अज बैठ जाओो | हर कोपडी 
के अन्दर देखो कौन ब्रेठा है 

(£) बह मे का लाड़ला बच्चा माँ का दृूघ पी, माँ का झत्यन्त 
प्रेम पान करके जबान हो गया। लूटा इसके कब्धों पर लटक रही' है ! 
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इसके हूप पर अदुभुन तेज है । ३ 
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(१८) दमयन्ती राजहंसों के पास पड़ी है। तल का इन्तजार कर रही 
है! आप भी पास बेठ जाइए | झापकी माता है, बहन है, देवी है । 

(१६) एक अमाथ अजनबी अभी अपने प्रांणों को त्याग, एक दरख्त 
के ने, चे सड़क किनारे वह वींद सो रहा है, जिसले कभी नही जागेगा 
ग्रपता गरौर आपके हवाले कर गया। उसका मृध्यु संस्कार आपने 
करना हैं | 


(२०' राजा जनक की सभा लगी है । ऋषि लोग बैठे है। ब्रह्मवादिनी 
गागा आंखों में कपिलवाली जाली लिए हुए झान खड़ी हुई है। सब 
प्राव्वयंवत्‌ हो गए। गार्गी नंगी है, पर बिजली के जार से वहू देवों कह 
उठी--जाओ भश्रभी सब थघूृद्र हैं चपार हूँ | वहु जा रही है । भ्राकाश प्रणाम 
करता है, एृथिवी काँप रही है। 

(२१) सफेद ऊन के कोट पहने ये छोटी २ भेड़ इस टप्पर में दर्शन 
दे रही हैं । कोई खड़ी, कोई बैठी और कोई फर्$लाँग रही है । 

(२२) क्या सुहावना अरबी धोड़ा खड़ा है, काठी लगाम से सजा हुमा 
हैं । सवार लड़ाई में गहीद हो गया है। यह घरवाले सम्बन्धियों को खबर 
करते अकेला ही चला आया है ३ बुलदुले वेयार सामने खड़' है । कौत इस 
अनाथ बोड़े को देख नहीं रो उठेग | पाठक ! कया हृदयगम्ध उद्ेग को 
लिए कुल जगत्‌ में एक ही अपनी मिसाल झाप खड़ा है। मुख नौचा किए 
हुए क्रिसी दर्द से पीड़ित हो हा है । 

(२६) मालवा देश की महाटानी, भारटवर्प की जान, मीराबाई राज 
छोड़कर रज पर बैठी है । उप्तके दिव्य नेत्र खुले हैं। साधारण जगत कुछ 
भी नहों देख रहा है। इतने में राजाजी ने मस्त हाथी दोडाया कि इस 

को कुचल डाले । मैं पास बेढठा हूँ । क्‍या देखता हूँ कि देवों के पास 
खान हाथी की मस्ती खुल गई । उनके चरणों में ममस्कार की और चल 


00 


पवित्रता 


चर 


दिया ॥ जब झऋणी चेरा हुदय विक्षिप्त होता है, में बहाँ आनकर इस देवी 
के चरणों को रज को ले ग्रपते मधत्तक्ष ओर दा मि, दिख और चश्षू और 
घिर में लगा पदित्र करता हूँ ! 

(५२४) राज के राज्य, राजबानियों को रानधानरया नाप्ड हु गई 
वहूं तख्त जिस पर बेटे ये तरुते ही गए, मिट्टी में मल एक परन्तु समय 
के अभाव को देखिए>-यंत भारतवपं की ग्हूारानी नृरज्हाँ रादी नदी 
के किनारे लाहोर बहुर के उस तेरक दामली धरती की गुफा में लेंटी हैं, 
कभी २ उठकर एक नि रू 
जा जाकर उसकाे चरर पर संमूसक, 7 दांगत 
के पे इसके ऊगल बरसाती है 


532 


र्‌ः श 
पयासन लगामे निवारण समाधि से लीच, कपितवस्तु का राजा गाब- 
कुमार बैदा है । जगत्‌ को जीत चुका हैं। राजों का राजा हे। बुद्ध 


पत्थर के गड्ढे चित्र तो कोई देखे, वे भी अदभुत है पर शाकय पुनि बुद्ध आप 
सबसे झहुभुत है | दांव दुर्लभ (तो तहीं, वह गकते तहीं उनको तुन्द्ारी 
खेबर भी नहीं | पर दौद्ा: छुले होते है, उहाँ बुद्धजों का चित्र है, वह 
मन पतित्र है, स्थान यात्रतन है । 


-#% 
' 


(ए६! एक कियी गाँव की मल 

| जिसे देखते सम के सब नर नारी दालक् घरों से बाहुई निकल 
देखने आए ; नीली < विभत्ति रमाएं एक हाथ में जिक्षापात्र, दूसरे हाथ 
में पावती को पकड़े साजत शिव पावती ञ्रा नहेंहै। अब मंगल होगा 


हि 
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सब को वर सिलेंगे। बहु लो---शिवेजी ने नाद 
में दूध के भरे गाँवों की क्ियाँ भिल्ला देगे ऋई हें। 
रहे है। मड्भज, झानसम्द, सुख की वर्षा करते जा रहे 


(२७) कलकत्ते के पाथ एक मिरक्षर नंगा काली म्रक्त है । काली भक्त 
कया ? ब्रह्मकान्चि का देखनेवाला फकीर है | उसके सेत्र ओर इसका सिर 
मेरे तेरे मेत्रों और सिरो दे भिन्न हैं। शिटी ओर घातु के बने हुए है। 
मामूली साधु नहीं, जो छू-छ करते फिरते कोई छ्ली झाई। झाप 
चीखकर उठे | माता कहुकर सिर उसके चरणों न पर रख दिया। मेरी तेरी 
निभाहों में यह कंचनी ही थी । पर रामकृष्ण परमहंस की तो जगत माता 
निकली । देखकर मेरी आँखे फूट गई | और मैंने भी दोड़कर उसके चरणफो 
में जीज्ञ रख दिया । तब उञ्या, जब आज्ञा हुई । दरिद्रो ! क्या छुप दें 
रहे हो ? मेरे सामने परभहंस में कल विशाट इस माता के चरणों मे 
लाकर रख दिया ? नेत्र खोल दिए । अहिल्या की तरह अपना साजास्शः 
गरीर छोड़कर यह देवी झाकाभ में उड़ गई ? कहोगे - 'पृर्ण” तो 
सूतिवूजक हो गया : कुछ भी कही >-मेरे मेंस की कोठरी ऐसी सृतिशो 
से भरी है ! इस बुतपरसस्‍्ती से पवित्रता मिलने के भाग झू लते है पविचत्ताः 
को पनुभव कर ब्रह्मकान्ति का दर्शत होता है 


कंगाल तो में है जरूर और सेरे मे फोई स्छेत्र खरीदने का बल 
नहीं । परन्तु मित्रो ;। आक्यश से एक दिय अव्तय लिन की बारिस 
हुई थी। मेने भ्रयने घर के नीचे ऊपर से, सह: से छुद से इकददा ऋष्के 
एकत्र कर लिया या। पहले तो रहने का ध्यान नहीं था परण ऊछ फ्रेम 
से मन की दीवारों पर लगाने लगा तो बया देखता हूँझि मेरे मन में 
अनन्त स्थान है और आनन्द चित्र लठक रहें हैं ॥ मित्रों : छारा विराद 
लडकाकर मेंदे देखा कि शअ्रभी सेश कनतरा खाली का खाली ही था । 


९१०१ 


फ्वित्रता 


२. #5 
कि इस शीपक के 
ही कट जाय, माँ: 


दिये पाटक | उब्म मझाझा बह अकृद करता है 


नीचे ऋातकर याद कई इन देश ने बड़े २ अदिमी 
कई एक चेनार भारबामियों के दिला दे खिलोंने 
सा जकनलापा गए जय, दाद कई एव व: गियारा विद्ार आजकल करे 
ज्न्क्श कियो कड्विस हिंद पस्मे के अिहद मुद्े का मेगा उठाये । 
जाएइह.... बद्रि प्रादीत ऋषिरे की आादा का भी कहीं-बहाँ पालन 
एकिहितिके ते हो, यदि मोधनाद के मुर्दों और ऋषिफेश एव 
झावनी पर. हरिद्वार के जीते लोग के टृजा के यारीरों का भन्व 
एक साकारण हो दाय | कुद्ध भी ही, उससे कभी भो बहू परिशाम 

हे के का पा 

हाप्ट तर्निकाल्ग किसेंदा आधिप्राय रद में भा बात 


आअषधियो-दद्माकान्ति ने रहने वाला को आजा का 
४ आादशों के तोड़ने का 
है या आजेप लगादा स्वीकृत हे था कभी भरी उतके सम्मुख होकर जिया 


ष्ञ 
एजरता है वा किसी प्रकार से अपने देश विवाशियों के हंदक 


शिए पुक्ताए शा 
वो दुखादा है या क्‍जेश देगा है कुछ मेरा भ्रभिश्नाय है, परन्तु किसी दच्षा 
में की यह नहीं, मेरा उर्याजन कियो ते मी गद्दी । 


 इनियाँ को छठ पर ० 
याहें थे गाहे देता हैं. पइडियों की मी सदा॥। 


हि] 


धन हम अनार उसका विनजनान आह जज का तक ० बा न 
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हु 


पा 22% हल मी: सकी आप न, ः व 
हुए देश दूं आर फेकर मी देखता | बड़ लायइक बहू देता है । 


तप हा नव हा | पान 3५4 टो5. 
देय में, पत्त महू, वे जाने कहा ते किवर से कस ऋर क्यों ऋर्याचअता) 


$०रँ 


पवित्रता 


झा गई है, कि हमारे हाथ ऋषिया का इतना बड़ा शआाद्श--त्याग और 
वेराग्य का आदशज--मटियामेल हो गया ? महात्मा बुद्ध 
त्याग, वेराप्य ने त्याग किया, ईसा ने त्याग किया, शद्भूर ने त्याग 
ओर इनके किया; रासकृप्छ परमहुंस ने त्याग किया, स्था० 
झनथ दयानचद ने व्यांग किया, ह्वा० राम वे त्याग किण, 
भतु हरि ने व्थाग किया, भोपीचन्द ने त्याग किया, पूण 
नक्त ने त्याग किया, वेरागप का बाना लिया, उस अद किसान भी हुल 
जातने को व्याग उनका था ऋूप सेंवार चले गंगातद को, चले ऋषिकेण 
का, वहाँ अन्न मुफ्त मिलता है। छोटे २? शालक ओर पवगुवक पी 
यूददे । भ्रहह ! आदर्श के दर्णाग हुए, कमीज और प्ाजामा उतार दिया 
जोंग आया, वेराग्य आया, गेक रंग के वस्त्र धारण किए हुए फिर पहे 
है और दिन कठता ही नहीं रात गुजरती ही नहीं | जंगल खाता हैं, 
एकान्त भाता ही नहीं समःएँ हा, पृ्ताप्ट हाँ, कालिज हों, स्कूल हो, 
आप अपने आपको दान देने को तख्यार हैं, बलिदान हो चुका, यंग हो गया 
खी का मुख देखना पाप है। बड़े २ वेराण्य के ग्रन्य खोल, गेरू रंगे हम 
अपनी माता बहिन शोर कन्याश्रों को घन कर २ के उनके हुडडी मात की 
नस-सस को गिन २ कर तिरषध्कार करते हैं| क्‍यों भाई | बिना इसके धला 
देरशाग्य और ब्हाचर्य का पालन कब होता है ? बेरसग्प और त्याग के 
उपदेश हो रहे हैं कि बस आात्मिक वविन्नता इसी से झ्ाएगो । जगत बत 
शमी जीता कि जीता, क्लिला सर हो गया, आपका बोलबाल्त हो, गधा । 
नहीं प्यारे ! जरा थम जामो जशा क्षयते शरोर को देखी जरा बुद्ध 
के शरोर को देखों श्रा शड्ार भगवान्‌ के उप को देशो ऊरा बड़े २ 
भहात्माओं के शरीर को देखो, यदि ये शरीर पविन्न हैं तब उनको 
माता का शरीर किस लिये अपवित्र सात लिया! यदि इत सबको 
प्ोताम्बर पहनाए पृजते हो तब वेंरग्य और त्याग में ससत जोगी ! 


0 


पकित्रवा 


जा इनकी माताओं को इदडछी बहनों को इदकी कम्याशों को सथों तस्त 

कर है ही? 
द्रौपदी की साडियां उतर २ अपनी पब्चिता के साधन कर रहे ही 

पड़ क्यों नहीं डालते इन ग्रस्थों या हिस्सों को जहाँ तुमझो ऐसा बहझी 
बताकर पवित्र बताने के फुूंठे बबन मिलने है । किससे छिपाये हो ज्यों २ 
बपदी को तसत करने से लगे हो त्वों २ तुम्ह/रा बेराग्व और व्याग गंगा 
में बह रहा है। गेझवे कपड़े के नीचे वैसे के बैंसे न सजे हुए पंत्वर की 
तरह तुझ निकले । ऐसा तिरस्कार करता और झयवबितचर होना यह तो सच 
की चत्रत्नत्ा और घ्यान के सहमत विययों को हड़ताल झनाना हैं | कंदा- 
'अतु-अवस्यव सम्भव हो जाय परन्तु ऐसे वैराग्थ और त्याग से कस्स | ।जसमें | 
अपनी भातात्रो बहियो कन्याश्नोी के मन घरीरों को नीलान करके एविल्‍ता 
खरीदनी है तब कदा चित प्िश्चता, ने मस में, से दिल में , ने आत्मा भें, त 
कण में कभी झआायगी ! मेरा विचार हैं कि ऋ्ारण लाहे रुछ हो हमारे देश 
व इस सठे त्याग ऋर वरास्य वे उपदेश ने परशिचता अकंपटता सचाई 

साथ कर जिया है, दिस उपदेश से मेरी माता का मेरी बहुत का, मेरे 
अी का, कन्या का तिरस्कार ही ओर तेसे ही तुम्हारी का भला वह 
कवर मेरे तेरे हम सब के लिये देश भर के लिये कभी कल्पाणंक। री हो सकता 
बझकता | है ? सूर्य चाहे ग्रंथ होकर काला हो जाय, परन्तु पद्म ऐगा 
दिशस्कार को जाति का होता है वहां अ्पवित्रता दरिद्रता दुःख कंगाल भू 
कंप्ट राज्य व करें, चाप्छाल गद्दी पर न बैंदे यहु कदापि नहीं हो सक्ता 
(सकता | | ए दुद्ध भगवान ! क्यों वे आपने अपने बाद आने बाले बड 
वास को ले जैकर स्षंत्रार को ऋपमितर इसाने बालों का शिचार किया ? 
कंदा ने आपने डके की चोद से इस अनर्थनिज्रारएाथ ऋपने बाद इस पुरुष 
| नाता, पुत्री, बाहुद को, सत्र को, इप्त नोचे पुरुष के लिए अपने सामने 
वलाआार 


ह. 
हल्च उदाचयन पर बढ़ा इसको राजा दी कि बचपन थे लेकर जब पत्र 


टी 


लय 


||! 


९०५ 


पॉनितवरत 


इप्को क्द्मकान्ति का महा आक्ृप्रा, स्वाभाविक, बूंद न बना दे तब तक 
मह आगवता के, से, थे, वे और भा, गा, हे, हे, इम देहों के निहुृत्सत के 
ण्त बजकर पढ़े, हो कुछ ही गया या बुद्ध पैस ह। हुआ 34 आपके भिश्ुर 
होगे का उपदेश देते की क्‍या क्ावइय कृदा' थी ? आपको करिवने उपदेएा 
दिया घा कि आप कंविलश्त राजबानी का! लात मार युद्ावस्था ही मे 
ब्ृद्मकान्ति की तााश में-॑उप्र अनजानी ज्योति के स्वह्प को तजाम 
में जड्ल २ धरम झपने शरीर को सुबा लिया, हृड्डिए कर दिए, ए 
भगवन | आकर झच जरा देजये, तो रही, आपके बाइ श्राज तक बुद्ध 
कोई से हुकऊ। । कियी माता को झापकी साता के समान सी बह्ारात्ति का 
दर्शन क्षास व हुआ आर कोई ते करे सकी । आपको नाम हा नोम रह 
गया है जिसके सहुरे कई इंट बत्वर रोड्डे के मच्चिंग खड़े हूं! गए । बुर बने 
गए परखु मनुप्य डूब गया। इसके नीचे हा मर गया, भनुृष्यवा अपविचता 
की कीबड़ में फंसकर मर ही गई । जिसके बचाने के लिए आप अधवे थे 
बह ने बचा | 

ए बड्ूर भगदन्‌ [---आापसे विवयपुर्बक झाझप माँविक्र धापको सेवा 
में उपस्यित होता है--आपको तो हिमालय भावा था, आपको ही दे 
अप्ति दर्शनयर्व, ब्रह्मकान्ति के दर्शन, कोई झौर काम व करने देते 
आपकी कोई और हल ने उतारा घा ६ आपके दर्गनों ही से सू्े अ 
उसी नीली खैनी में ज्योति स्वय्सद ओलते थे। परलु में तो एक प्रपते 
अपवित्र देशनिवाध्तियों के विध्द हपील लेकर आया हूँ, आपके जाने 


ध््त 


“५४ 
ग्हः 


शा 


यह रृ 


न] हा 


बाद से [सें। स्याधातरम का ताद हो गया | सच कहता हूं, मेरे देश 
ध्यान श्रपविद्र हो गया, क्षर हो गया, शा ये तो इन लोग! ढी खविर 
धपने एकास्त के सख्त को जो, आचाय पीइपाद ने थी न छोड़ा, तानडर 
इतके कल्याए के लिए दिखिदय किया । काइंशो र से रामेइबर तक आपने 
बरह्मकार्ति का गागद किप्रा । यरच्तु आपके जाते के बाद इस देश में 


753 
“ाओ 
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पवित्रत 


गंभोसरी, हकथिकेश, केशरनाव, बंड्रीमारायस को भी आपविन्न कर 
दिए ; तेम रा्डः को थे ता परविच्च-धरा पर ही रहने दिया ओर न आउके 
शरीर पर। अब तो पेकदा रंग मचमल के तकियों पर चमडे दे, 
बेख्धियों पर जायेरों शोर शखों के एकत्र किए हुए खज़ानों पर रखा हूँ ! 
दा उप्क्, कमजोरी, कर्म/रापम कंपद का पद हो रहा हैं? 

भगदन | तीदरा वेद्र खाधभर जरा दन्त देश के गेंक रंगे उपदेणक: 
के झन्दर के अं उकार को कयोे नहों देखते / सारा देश ती आपके पट 
इनको आपका छझप्र जानने जगा हें | परत ज्यूं २ समर मूजरता जाता हे 
त्यू २ मृत्यु ब्लोर दुख सुख झीर नंगा इत देश में वेद रहाँ हैं। अषा 
बह्मज्ञान का फन्न यही है ? महाराज ? सरस्वती देवी में तो झातव & 
महोते हारे रहै; क्यों ते आने हार मात लो और उस देती को अपन 
विदानन पर बिठाया औऑर क्‍यों न आप इप देश में इस देवी का रण्ज्य 
अटल कर गए। आय मेरे देशनिवा सित्ते की माता है। फिर सखी छोर 
कन्या को राजतिहक यदि अपने हार्थों दे जाते तब क्या शद्भूर करा इस 
देश में जन्म लेता कभी भी ऐसा असम्पव होता है उँसा अब हुमा है। में 
आपका बागी पत्र आपने प्लेन की लड़ाई करने आया है, आ्रापवी यह 
राष्य अब देता ही पड़ेगा श्राएके चरण इस पृथ्वी! को स्पर्ण कर चुके 
इस देध की रज को आपका स्वरूप मानकर में तो अब लो--वहूं र/जए 
दिए देता हूँ ! 

जब तक झायकन्या इस देश के घरों और किलो पर राज्य नहीं 
करनी तब तक इस देश हें पव्िहता नह खाती । जब तक देश से 
पतजित्रता नहीं आती, तदततक बल नहीं आता। ब्ह्मचय्यं का प्रादीश 
अखबसे धुल गहों दिखनाता, देश में पवित्रता लाश का ए भगदम | अब 
तो बहिला सब्कार भारत क्या को र्ज्यतिल्स देना है| 
सद हे देश से प्रपविव्रता, हमध्टिछा से है एम दो को पद्धि पत्रित्रता 


क्र 


१५७७ 


दविव्िता 


किन्ही और साधनों से आ भी गई तो बहु साथच क्या हुए जिल्होंनि भेरी 
ओर तेरी प्रा टीक न की | 


ब्रद्मावय्यं का उपदेश इस देश में प्रचीन काल से बला आया शीर 

आजकल कोई ही समाज हो, मन्दिर ही, सभा हो, सह्मज हो जहाँ इस 

देश में ब्रह्मचय्य॑ पालन के ऊपर उत्तम से उत्तम 

बह्ञचय्ये का... व्याख्यान और उपदेश व होते हों, परन्तु प्रपने दैनिक 

उल्टा उपदेश जीवन को देखो । कल यदि श्ात फीट लस्बे आदमी 

थे तब आज ६ फ़ोट रह गए। कल के कालिजों में 

तो ५ फीट के बालक पह़ते थे आज ४ फोट के ही रह गये । क्या उलदा 

परिणाम है | न हृदय में बल, न बुद्धि में झतक्ति, न मच में साहस, न 

उच्च विचार ने पवित्र जीवन, त दया, ने ध्रम्म, थे धन ेे माल आर इस 
देश में जहां ब्रह्मयियों ने संत्तार के झआादे में गया था ;-- 

तेजी४सि तेजी मर घेहि । बीय॑ससि बीस भयि घेहि। अलमतति 

बल भमि छेड | ओजोउत्योजो सयि घेहि । मसन्युर्राक्ष मर्य सयि बेहि । 

सहोपसि तहों मयि घेहि ॥॥ ६ ॥ थ० १६ | ६ ॥| 


आर अफ्रीका के बहशी जिसको ब्रह्मच्द वा आदतों कभी स्वप्न में 
भी नही आया, वे हमसे-लम्बे, ढनसे चोड़े और इनसे अधिक पराक्रमी हैं । 

इंगलेंड ( $.72 305 0 3) में जहाँ इस पर कभी भी इतना जोर न 
दिया गया, बहू के श्राजक्ल के लड़के भी हम से अधिक लम्बे, चौड़े, 
बलवान, तेजबान्‌ ज्ञानबान विद्वान, सम्पत्तिमान्‌ बुद्धिमान्‌ है। हमारी 
कन्याएँ दुर्बल, पीले रंग की, जवानी में भी बुडढी की समान, और उच्त देश 
की माताएँ और कन्याएं ६-६ फुट अँची सुर्खी और बल भर तेज की 
हँसी लिए अकेली सारे जगत को प्रातःकाल चलकर पूमंधाम शाम 
को घर पहुँच जाय । 


शण्स्य 


पविन्नत 


जापान को देखो, वहां किसी बालक को कभी भी बहांचय का बाद इ॒ 
जोर से इस अगड रखंड से नतों से नहीं पिलाया जाता--जैसे यहां, परन्त 
यबके सब फूर्लो के समान खिले चेहरेवाले हैं, बलवाले है, विद्यावाले . 
महान ऋनुभवोंवाले हैं उच्च उद्देश्यवाले है। दर कीई कहुता है--- 


इंठकर खड़ा हुआ है खाली जहान में। 
झौर तसतली दिल भरी है दसमें जानमें । 


कोन की प्रलय भरा गई कि हमारे देश से ब्ह्वचर्थ का आदर्गं असली 
तौर पर बिल्कुल नप्ट अप्ट हो गया । नजर ही नहीं झाता; मुभमो देखो 
तुझको देखो, इसको देखों उसको देखो । सब जे भुने श्द्धे सद्ाए चेहरे 
लिए हुए आ्यऋषियों का नाम ले रहे हैं । 

बस महाराज ! बह्मचस्य के इस विचित्र उपदेश को ब्रन्द करो जिसमें 
तुमने ज्लीजाति का तिरस्कार किया हैं। अमकी तौर से वराश्य के बने 
क़्ण्देश से क्लीजाति का विशश्कार किया है। ब्रह्मचयें अब इस अऋप:बेन्र 
देंदा में बिना माता भक्ति के, कंन्‍्यापजा के कभी भी स्थापिद्र नहीं हो 

प्रक्ता सकता | । इस देह में क्या, कही भी ऐसा नहीं हो सक्ता [चकता  । 

ईसा को ऐसा ही उपदेश करते २ द्वार हुईं | बुद्ध को हार हुई, बद्धर का 
दिग्विजय द्वार में बदल गया ? उंन्याप्ती साधुओं के इस हार ने छक्के छुटा 
दिए । सारी छोड इन रीजाति के अहित, बअद्दाचय्य पालन करानेवाले 
जरनेलों को तित्तर बित्तर हो गई, पता ही नहीं लगता कहां गई ? 

जब यह हार गए तब इनके स्वरूप पर घड़े [गढ़े। हुए झाश्वन झोर 
समाज स्कूल और कालिज कब्र जीत सक्ते [सकते । हैं ? इन मांक //098: 
र्ड मुण्ड संन्यादी रूप विद्यालयों को क्यों बना रहे हो ? णो बुद्ध औीर 
ग़ड्भूर का ईसा और चैतत्य का दर्शन ते कर सका वह भज्रा मात रहित, 


१० घर 


जवविन्नता 


भक्तिरहित, क्यारहित फछि, 6, ६, &.--साधारए ग्ध्यावशों की 
न्ट्री ओर ईंट के झुखे सूखे घर कव करा सक्तों [सकते] हैं ? 

बट ईद णी. धातावरहां0 सशॉीफिबएए 48 सध्एशः 
0घछग बएएे इंच सहए्टए जरा] ड़ 0एप्ाप9 470 इठटांछ] 
2, 40 छा ईटशह हे छिवंगऱ व जावउडाए 5504 फ05 
3 पट 075| 0 79395 ठ6ठफप्ावेटद 08 हतए] ऋणाउहटाट 
तिर3 वपका। इग्रािईफ साहएटाओ जापाह़ एप्प 40 
प्रणधलनीह 4969 8994 83४३ शाएण772884997202/१६५ 
9४ 900७48ए द्वाद शएश्वाए0ह॥. 0969 हा&ा 8ए999४8 पाए 0 पा 
छिपा 3 ए0प्रण॑श्ाादि। कह, जधिह फ़ाल्डल्मा पें॥ए शिया 
[007 0 विछ वहर्ठा है कर्गाघानक्ां पाठ 2 
सजिएवेद09, 72 (च756, +५७टए/०0७, किया, फट. ४ - 
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980१ 7700 5 2६६ 2३ | 43485 55 4080 (8 8307 
एटाहइएा 06 छह 48 स्इ्ट्राछएर्टा:ण] [09 एाछ टकओे टी 
जिश्यतेत कि सिवा) सराधात9. शल्-ए्एडायशन-ठ. 50:53) 
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20699 छा पछा97, छा फीक्णछछत लाला जा 
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धज 2४७० 35 [0709 धाँ १ 

१, आनक्षमबद्ध ब्ह्मद्र्थ के बिचार में सामातजक जीबन के न तो 
कभी पवित्रता उपस्थित की है और ने कभी उपस्थित कर सकता है, 
यह ॒उत्क्रासित होगा और श्रपविज्नता उत्पन्न करेगा । ऐसे आ्राशमबद्ध 
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दंड बडा कम ुन.. हाफआर हल जे का हक कल कह पलक ब्् अमर जन हम न अर जज धा 
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इनका हा. न्टू ई- न. न आसार नल ला मम हू: द्र्ः आसार क्र कर 
अधला एऊपशा जमीन के अन्दर नचोड़ जे कुद दान स्मल्नत हू उनकी 


दिल्यारों व ख्राधाश्ति सैकशा यथा बाभमिक्ष पंस्थाय शो इसी प्रकार 


ड़ प्राण जब कि हा] बह जप क्र | ५ पट द्र् जज 
गाउस््य सीवत मे कमा प्रिद्रगा में अभ्रुस कररा। वे सबदा फकंषर, 
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हिजगल्ना ्क्ना 
(लय प्र 7 


बाल्ड छ्ुडसेत झार स्येसर के भारतीय अशुगा्ी अपने अधिशों में कुछ 
लटों करलें, ल्कि सामाजिक परचित्नता को पृद्क म्ण करते हैं? बाहर 


१५० 


पे 


ब्द 


फू बक्च्रि ध्योक्ति मे शुरु फिमालध को ग्रंणाओं में भाग जाना बुद्ध तथा 
रानकष्ण वरभहंत के देश से लिए लज्जाजनक है। गा्ादिफत पच्चियता 


साध्य अपना ्. 
77 हि 


ग़री के झामोप्य का यरित्याग करने से आनचुद्ध नहीं हो सकती, बिक 
वह उच्चत होगी शारी की उन अध्ोक क्वस्थाओं में उसके देवी के सूप में 
समक्षकर सम्भनपुरए अश्गाधना करने से, जहाँ हुम अस्क्तों माला->ली, 
इम-जैयो, पत्मोनजेसी, प्रुद्नी-जेसी मानते हें, इतना ही नहीं गरियका के 
रुप | थी झपनाले हूं 


५ 


2 यु 


ज्डए्फ 


रा 


पविन्ता 


खाप्नों, स्वर्ग और ईइबर को अपने ताँबे और चाँदी के रुपयों और सोने के 
डालरों से खरीदने इधर उधर मत भागो । धृूखे मर रहे हो, खुद खाओो 
झ्ौर झपतने बालबच्चों को खिलाओों और कुछ काल के लिये सुप हो' जावो | 
अपने बच्चों को विद्या दान दों, बुद्धि दान दो, यही तुहा [म्हा।| रा प्रौर 
यही ईइबर का स्त्र्ग है । 

कहाँ हैं तह [म्हा] रे साधु, जितके हु्डुम से हाय बाँचे ये कलकने 
के सेठ या पिशावर के उक्रेदार घुलाम फिर रहे है, अगर वे साधु है तो 
क्यो नहीं ब्रद्मतिज से इनका शासन करते ? क्‍यों नहीं ताड़ते ? उल्लुशो के 
स्वर्ग क्यों बनने देते है ? हे राम | इनको क्या हो गया है कि सती छियी 
के गहने विदवा २ कर अपना अमृल्य सिर छिपाने के लिये लाख २ रुपये 
की कुडिया बनवा रहे है जहाँ मारकप्डेद ने अपनी सारी आडु तारा कर्ष 
धीमी २ रोशनी के नीचे काट दी । कोन से क्षेत्रों से ये रोटी खा रहे है ? 
जहा गरीतों का लहु निचोड़ २ जालिस रोटियाँ बनवा रहे है ! 


आनॉपुएे नया 


बहुत उछले तो पवित्रता के साधव के लिये महाराज पतअलि £ 
प्रन्‍्य उठा लिया । होने लगे झव जप तय | साला पकड़ी, झाँखे झूंद झट 
वीदे होते जगा हू झाती | ध्यान किस बंस्ठ क्षण 

तप किस स्वरूप का देखने वो आँख मूंदी है? वहाँ ता 


वेजगास दोडाकर 'शाच्ति: मान्ति: शात्ति:” कर योगीजी नजर जमीन 
पर लगाए है । वह किसी अंँगरेज के दयतर के हैडबलकों जा रहे है । कनम 
जब चलती है दूसर का गला काटती हैं। लिखते तो ठीक मेल्ट्रेत की 
तरह हैं, क्‍यों न हो योग काय बल हाथ में है । 

प्तञ्जलि जी महाराज ने झपना प्रन्ध मनुष्यों के लिये लिखा था । 
पत्नु वो उसका पाठ भी नहीं कर सक्त [सकते |) पत्ललि महाराज की 
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पृथिनन 


क्षरा कटाक्ष से ऋपकों ऊछ वद्धि उत्तत हो गई थी । मेंते तो पक्षी अर 
प्चओं को शी जप यए संबंध का सावयत करते देखा । यह महाप्रग्ध के, ददे 
पतलों के लिये कदापि नहीं लिखा गया जिनके हाथ में माला झाई आ 
सह्सों वर्ष व्यतीत हुए । माला के मनके ही सर रहे है। जा के 
हुआ, काटलतवा, माचता, कपटता अन्दर भरी 
नक्ों के ऊपर ने हजाराॉबार चली जाती हैं और इ- नी 
हे नक चली ही जा रही हैं । जब तक हम मनुप्य नहे' 
बे तक न कोई छुठ, ने कोई वेद, ते कोई शास्त्र, ले कोई उपदे7 
| म्हा | रे लिये कल्याग का साधन हो सक्ता [ सकता | है । 
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इसका सबूत माँगों हो इस बाहुर से माने हुए भारत निवासियों के 
मकान, गली, कूँते, धर का जीवन और सदियों का लम्बा जीवन देशा 
लो । किसी ने इन काठके पुतचों का जो कहा कि तुम ऋषिसन्तान हो 
ठस ! झब हम ऋषिसस्तान हैं । इसकी माला फिरमी शुरू हुई ! इधर १; 
बोग प्राप्त ने हुआ, कंवल्य का कुछ मुख ते देखा, इधर अन्व माला छुरू हट 
है, देखिये ये कब ऋषिछूप होते हैं! हमारी ग्रवस्था भयानक है मेरे विचार 
में प्राचीन ऋषियों के साथ आजकल के भमारतनिवासी उनकी शा्रों की 
शेंगरि से भी कम पदवो के है, वे ऋषि अत होते तो सच कहता हैँ हमको 
भ्वेच्छ अंहकर हमसे घम-यद्ध रचते झोर हमें इस देश से निकाल इस 
धरती को फिर से झ्ाय्य भृभि दसाते । उन्होंने अस रों से युद्ध मचाया 
था और असुरों की परास्त किया ही था | जब असुरों की संहार न सके 
तो हुम मेंचे कु्ेले लोगों को झपने पास कव फटकने देते । क्‍या असर, 
जन्म से उनके पुत्र पोन्र नही थे ? 


तथ्र नहीं, दान नहों, जान ही सही | हाथ ! वहु वस्तु जिसको 


श््श्ड्े 


पब्रित्रता 


पाकर शावयमुति वृद्ध ही गये। जिसको पाकर मीराबाई हमारे हृदय और 
वृद्धि को हिला देनेवाले बल में बदल गई। जिसको 
झान फा्कर एक तरखान का बच्चा आापे जगत का अधिएति 
हो भया । जिम्की पाकर जुलाहे चमभार ऋण्थल, 
ब्राह्मणों से भी उत्तम पदवी को प्राप्त ही थये | जिसके चमत्कार में बालक 
लुव अडल पदवी का पाकर ने हिलने दाला तारा हो गया । बहू शान 
जितकी महिमा बाते २ महाप्रभु चेतत्य पभ्रवनी सारी विद्या को भूत गये ! 
जिसके महत्व से एक ऊँट लादनेवाला चाकर ऐसा वचवान हुआ कि कुल 
पृथ्वी उच्च ज्योतिष्यान्‌ पुर के बल से उभड़ उठी | उसके श्रा' जाने हे 
तो झोौर भजा कया बाकी रहा परन्तु नहीं, भारतमिवासियों ने एक प्रकार 
की पुड़ियां शभ्रर गोली बनाई है जिसक्ञों जाते ही चन्द्रमा चढ़ जाता है 
नात हो जाता हैं । वह हो पाए तो फिर कुछ आर दरकार नहीं होता । 
करों अगतूबाली ? बड़ी भारी ईजाद हुई £े छोड़ दो कपनी पदार्थ बेचा जाते 
दो यह रे, यह जहाने, मे सये २ उडनश्टोले, हवा में तसनेवाले नोड़े के 
जंजीर, प्रकृति को सयो छाद बीन कर रहे हो ? इससे कया लाथ ? 
हपीकेद्य में बद् अनमनत्य मोली विक्रती हैं, और सिर्फ दो चराती के दाम, 
जिस गीली के खाने मे सारे जन्म कठ जाते हैं, सब पाद्य हट जाते है, 
प्ोर जीवन मुक्त हो सारे संचार को अ्ाती उज्धलियों पर नचा सकॉगे, 
विना नेत्र के, बिना बुद्धि के, बिता विद्या के, बिना हृदय के, ढड़वाली 
निर्वार, पंतअ्षलि बाली कैबक्‍ल्य, वेश्ञेषिक बाली विद्वेप, वेदान्तवाली 
विदेहमुक्ति मिलती है, बेचनेवाले देखी वो जा रहे है, तोन आर पुस्तकों 
हाथ में है ओर तीन चार पुस्तकों बगल में, आपको इस दो पुस्तकों के 
पढ़ने से ही ब्रह्मकी ग्राप्ति हो गई है, ज्ञात हो गया है, एक बेचारा पंजाबी 
साथु गाता था-+-- 
“अ्रगे आप खुदा कहा ऊँ देसाँ, हुआ बन बेठे खुदा दे प्यो यारो”” 
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,>नर-+-+कमगरी ० ०+००/ मे डक नह -.२-अन-ननना “ता “ एनकती प्लीज खण 4 च्नन हणित्मिललनश पाए 


कप हा डटश्य उ फट आयात 5० -+ आता २ 
जे कक मा कई कै लि ती 0 का आस हि 
ला] न्न्प नि जा कि है 
क्ल्क 2 >णात्र.. जिलों नीली जैल्‍नमन कप हैं. २७७ ह५४+पअप्थांा 3 न... गाव नात कतन नकारा ५... ाम्-था>स्‍ है: पतन कक्ष दड़अजध्>, दर जि] 
के, बम जाती पे के प््+ काक कण रे की किक! 
] नव भू नर की न फर्क के 5 ! प्र ध््य स्प शक झ | ३] प्‌ 2 जज ! ञ्थ्र्ट | # | है] ते हू श्र 
ह ऋटत धमा कण फूड श््: “छा £- दा अओी के पमिका दादा पता इउेएतल तिं 
प् |; 7६ ८ ऋ7 ऋज्युर पाल दरा जे. आर अंडे था कैमलई। प+ 
आई न्‍् हि प 
ु रन | स् क्् न... एन न. पी पीआानक क्र ब्यत बह अं 
(कमान है (मम करण फर्क. क्‍ाऔी... पानधा मल व ् वनवत6 नाक हल र्घं 
कटा के प्रशशप्राह पका श्र न आजा धमा कदम म्र अप अञा 
हु अट्रंक्‍६3.. 4 हि हक के आर -॥ हुक किज्च आए, श्र आए है ड्‌ अल 
्- बालज सआ कक के 7-8 58542 का 5 2-गगन अप न जज क्या रिक ग्ट हक] 
रज्र 78 अब. नस 3+>अजन- न्‍्थ हराकर ० ्च्व्नु क्कब् अपनी मन उामआासा _ ज्कू क्मूल #न्कमाँ+ जा कणथ। जन्‍्मायन +४६ नुइंगाओं ह ३ 
आप कट ४ ऊँ $ लक प्य ् हु कान भा पु हस्त शशु प- कर चई ् >क ह्सूःत रु जा 


ह अ््रन लम्प ईडी शादी हैं, इत क्चाजों मे इन बखोलों ने इन 
सप्तों थे इस कस में कब वावित्रना झारी है, ये दमाओे साई हो प्रच्छे ह, 
आर ऊपर लव हुए कई एक साधन प्रद्ििक से ऋिस पविवता के इता 
है, पक्ित्रताइड्धंक है परन्तु किसी २ को तो ये रश राग के बढ़ाने के कारण 
होने है विद्या कैसी अच्छी चीज है, परत कमीवेपन को [को विद्या 
अवने * कै 


केवल पुदल्छ पुजा २ बवजिक से अजिक उल्तत्त देता हैं, अतेटना 
आती है, कमीने पवन आर नीचता के लिये उ्तम से इतम इष्त [शाप्न | 
ओर दलील प्रमाण मिल जाते हैं, बल झेमी उत्तम चीज है, +रन्हू एक 
हालिम के हाथ यह भी तो तीचला को अधिक करता हैं, धन इस समय 
के पचलित कौदन में कितना बड़ा साबित जार है, परन्तु देखो टो सही 
ह्प्रा कर रहा है 

इस तरह मे हमें साथतों के शभ्रच्छे दरे होते पर कीई प्रष्डिताई प्रो 


ब्जाः ज्रज 
बी 


ब्राल्या नहों करती, मुझे तो अपने देश की अपवितता के दूर करने आर 
अपने भाई बहनो को मनुष्य बनाने के साधथतों को वैलता है, शब हम 
सनुष्य बन जायेगे तव ती तलवार भी, ढाल भी, जप भी, तप भी, 
अहाचर्य भो वैराग्य भी सब के सब हमारे हाथ के कंड्ूणों की तरहें 
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प्रवियता 


शोभायमान होगे, और शुस्यक्ारक होंगे, इस बाहतें छनों पहुले सावास्ण 
सतुष्य, जोतें जताते मनुष्य, हँसते खेलते सबुध्य, महाओ धोये मजुब्य, 
प्राकृतिक मनुष्य, जानतेवाले मनुष्य, परक्रित्रहुदयथ पवित्र प्द्धिचाने सतृष्य, 
प्रेम भरे, रथ भरे, दिल भरें, जान भरे, घाशख भरें, महुप्य। हुल 
चलानेलाले, पल्तीना बहानेवासे, रात गंमानेबाले, सज्ते, कप रहित, 
दरिद्रता रहित प्रेम से भोगे हुए, अडित से सुखे हुए मनष्य, झावों सब 
परिवार मिलकर कुछ यत्त करे | 

(हति पू्वार्डस)* 
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२. यह लेख अपूर्स है । 


(रद 
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अआचाए की सथ्यना 


७०४ चः 
कन्या मु] क्ल्क ] विनय, 3 ण्भ्कण सयकनन गण: | “ांधंत साई करत मु ० जनक पफ भी आकमजपी हम कनप्ण्कपसत, 
विद्ः हम क, थे लक, पकिटज। यह आर बाज़त्व छ भा आजरर गए 


डप सलाफ्पन फ्ण्माना ख्ब पा उन 2० नरक कर कस 2 
हा |] रा ज+ जज पक ऊ कप तः 
[ 3. कक आग श्र क्र 9 


5 
पक कज्ञाद झ्ावरी प:झाओ के दिलों पर 
न्‍्क पक 5 आईक। और ३2४ 2 ] 
०५ 
भ्नु 
च्ख्क 


न्लाड रु न्क ् 
दि गज खा हे भी छ् | न] जा] पे जिक बन्‍्ताआ मे गा] न; हम] नम ज्त कला 2 अं“ कक 
के जा पु क्र 5 कै ०7 .. ग्क खली च्ाकणऑपाणएएा कक पैजाश्शेइत ८ ८77" 
 खि शात हु है, ४: दल की “हल जूता हू चिडी के. पावर: 
जब ् ता, म्ः 
रा -+ण्यकातततागता सेत ड-नानालना नाना 3 बलममनता नया मन मनी. [तन लक... प्रा >+>०भ आते बज किला. पक तन्‍युक... ववनान न्‍यां नगा८ कन्न फल १३० जा ५ हन्क जी यो ६. 
#च् न रा ह्प सव्य ले 
+,, रे ख्पपू च््पति नाप न डे फ्र गज हु नर व र्क्‌ 9» जिन! तक प्क जु। ह। शहर 
चिप 
अचछ। जप हां जे मै ह 56 हे मा हाज्ला बन जुदा हूँ; द् गं कऋनप्त दाल 
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आऋझरण पा ्पसामम आप मद्ा मोद रहती है । इस भाषा का 
“पन्दु शुद्द ब्येत पत्रा बाला है! इसमें नाम मात्र के लिये भी श 
नई | यहु सम्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआा 
भो व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ मो राग के सुर के भीतर 
उड्ा है; मठ बचनों को मिठास में आचरण की सम्पदा मौन रूप से 
खुली हुई है । बचाता, बया, प्रेत भ्रार उदारता यव के सब सम्याचरण 
की भाषा के मौन व्यान्यान है। समप्य के जीवन पर सौन व्याख्यान 
का प्रशव विरस्णावी होता है और इसकी झात्या का एक अंग 


॥ वा कम ि घी ल्‌ं 
/, नो सफेद, न पूर्वी, ते पश्चिम, से 


भ्दू 
शिह५« न मन ध््ति पा ह& नाम पक + आप बन बज तक अज्ञात 
उरी मे दक्षिणी, थे नाम, थे निशान बे सकात--विशशल गआात्मः के 


१६७ 


झऋझालरण घो सभ्यता 


झाचरण से मोनरूपिणी युगंध्रि धदा प्रसारित हुआ करती है| इसके घोद 
से प्रतृत प्रेम और प्रविततानषम्म सारे जगत का कल्याण करके रव्ह्तुत 
होते है । इसकी उपस्थिति से मर और हृदय की ऋतु बदल जाते है 

तीक्ष्य मरनी से जले भुने व्यक्ति आचरख के काले बादलों को बृंदाबादी 
से शीतल हो जाते है। मानयोत्यन्न गरदकतु से वलेशातुर हुए पुष्प 
इसकी सुर्गंधमय अटल बंद ऋतु के आनत्द का पात करते है । आचरश 
के नेत्र के एक ग्रथ्ु से जगत भर के नेन्न मीग उाहें हैं। आचरस। वें 
आततनद-नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षी और परकतों तक के हृत्य मृत्य 
क्रने लगते हे! आचरण के मौन व्याख्यान से मुप्य को एक नया 
जीवन प्राप्त होता है। नये-तम्े विचार उत्र्य ही प्रकट होने लगते है 

सूखे काप्ठ सचमुच ही हरे हो जाते है| सूखे कप में जल भर आता हैं। 
नये नेत्र मिलते हैं। कुछ पद्मार्णो के झ्ाद एक दंग नेत्री-भाद फूठ पड़ता 
हैं दृग्यें, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, छान, ८ 
सक में एक अश्चतपूदे सुन्दर मूर्ति के दर्गन हादे ज्ञयने है | 

भोनरूपी व्याख्यान की महत्ता इतर 

इतनी प्रभाववत्ती होती है कि उसके सामने वया मात्भापा, क्या साहित्य- 
भाषा ओर वया अन्य देश की भाषा सब वी सब तुच्छ प्रतीत डानी है । 
अन्य कोई भाषा दिव्य नड्ढी, केबल आवरण वी मान भापा ही ईश्वरीय 
है । विचार करके देखो, नौव व्याख्यान क्रिन नरह आपके हृदय को 
नाड़ो-नाडी में सुन्दरता को पिरो देता है ! बह व्याख्यान ही वया, जिरदे 
हृदय की धुन को--मव क्षे लक्ष्य को--हीं न बदल दिया । चन्द्रमा की 
मंद-मंद हँसी का तारागण के कटाक्ष एक शक्ृजिक झा व्याख्यान 
का--प्रभाव किसी कृधि के दिल में घुसकर देखें । सूब्यस्ति होते के 
पश्चात्‌, श्रीकेशवचंद्र सेन और महूपि देवेददाथ ठाछुर ने सारी रात, एक 
क्षण को तरह, ग्रजार दो; यह तो कल की बात है। कमल झौर 


४] 
न 
/] | 
६£| 


लेठती, हतनी अधकर्ती और 


8 ० 


आ्रानरण की स्म्यता 


जया 


नरगिस में नेयन देखने वाले नेतों से एछो कि मौन व्याक््याद को प्रभुता 
कितनी डिव्य है ! 


प्रेम की भाषा बब्द-रहित है। नेत्रों की, कपोलों की मह्तक की 
भापा भी शब्द-र हित है । जीवन का तत्त भी शवद से परे हैं। सच्चा 
नी साहित्य 


के लंबे ब्याह्यानों से गा जा सकता है; ते वेद की श्वुनिया के मी उपदेश 


थ 
जोदनत दे आर्य ये घुने हुए पुदट के हुप्य पर प्रकृति ऋष्र मनुष्य के 
छदीवन के मौन इपात्पारों थे यन्‍त ले सुगर के छोटे दुवोंडे को मद मंद 
च्‌ट! के तरह अ,जरह का छझपए प्रत्यक्ष होता है | 
दर्ज का दु दवा हाँप हुए दिमाल3 इस समय तो अनि सुन्दर, अति 
अदा शोग झति “एहन्बित मालुन होता है; परन्तु प्रकृति ते गणित 


45. च्न्न्गाा 2.५ काओ जग्गा हु कप गा ा-ओ विफल 4 बन्‍_+ गम पी डा कह स्पा गए > घ्प्णप 
मन्दिर हैं। यह वह झाम का पेड़ नही डिसकों महादी शक्क लशण में, 

हद का “पु न १ ये न्‍ ०-2 शिव ५7... शत ए““ ५५० नि 3. पक जः पड जापप 
तुख्ह्यारी भझांजों में भि्दी इलकर, झपनी हचली पर जना दे । इसके बनने 
्ड ॥ कह 5 आप जा 2 0 कर वर, का "६१; चककी दवा 
से अर काल लगा है | पृथ्वी छेद गई, छूटथ्यें बंद बजा, तारागरा आकार 


ने शाहते लगे: परन्तु अरी दक धाचरशए के सुन्दर कम के टुर्रा दर्शन नहीं 
द्नाए ६ व्द्क्टूा दुमकी इत्यहए छा इहइय दिखाई देती ट्र ५ 
पुस्तक मे जि्ते हुए नुनखों से के भर भी अधिक बदहुअमी हो 
जाती है। सारे बेच और गारू भो वबदि घोलकर पी लिये जायोतों नी 
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आदश हू, लर॒श को प्रा नही होती । आाचरसण-प्राद्ति की इच्छा रखने 
कुछ भी घहायता नहीं मिलती । भब्द शोर वाणी 


छ् 


पे 
तो साधारण जीवन के चोचले हैं। थे आचरण को शुप्त श॒द्दा में नहों 


आप 


गाजर गत का सच्चा 


प्रवेश कर सकते । वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । वेद इस देश 
के रहने वालो के विश्वासानुसार ब्रह्मताणी है, परन्तु इतना कान व्यतीत 
हो जाते पर भी झाज तक वे समस्त जगत की लिन्न-भिन्‍्त जातियों को 
सस्कुत ध्ापा न बुला सक्>त समझा सके---नत सिखा हके । यह वात 
हो केसे ? ईश्बर तो सदा मौत है। ईश्वरीय मौन दाद और भाषा का 
विपय नहीं । बहु केवल आचरणशा के कान में शुरु-मन्त्र फूड सकता है | व 
केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोरद कर सकता है । 

किसी का आचरण बाय के फोके से हिल जाब तो हिल जाय, 
परन्तु साहित्य और शब्द की गं,लच्दाजी ओर बाँवा में उसके रि के 
एक बाल तक्‌ का बॉका न होना एक साधारण बात है| पृप्प की कौशल 
पखड़ी के स्पर्श से किसी को राोपषाद् हो जाय; जन को शीतलता से ऋ 
आर विधयनासना बांत ही जाये; बे के र्शन' से परशिवता गा जाय, 
युर्ये की ज्योत्त से मे खुल जायें---१रन्ुु ऋंगरेजी भय का व्याख्यान «- 
चाहे यह कारजाय ; लेखा हुआ। क्यों तन हो--श्वारस मे पंदियों 
के लिये रामरोला ही है | इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों 
वियय में पंडितों के द्वारा को गई चर्चाय और बाजार संस्कृत-नान-हीनद 
पुरुषों के लिये स्टीम इंजिन के फफू-फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखंते | 
यदि झाष कहें व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, वम्म चर्चा द्वारा कितने 
ही पुरुषों और नारियो के हृदय पर जीवत-व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो 
उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहों पड़ता--प्रभाव तो संदां सदाचरण 
का पड़ता है। साधारण उपदेग तो हर गिरजे, हुर मन्दिर और हर मसनिद 
में होते है, परन्तु उतका प्रभाव तभी हम पर पड़ता हैं जब गिरजे का 

पावड़ी स्वयं ईमा होता है मन्दिर का पजादी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है--- 

सखजिद का मुल्ला स्वयं पेशम्बर और रसूल होता है । 

यदि एक ब्राह्मण किसी इतती कन्या की रक्षा के लिय्रे--चाहे वह 


०७ श > 
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आपरणय को सम्यत 


ऊत्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिय किसी देश के 
हो --अपने को गंगा मे फेंक दे --चाहे फिर उसके प्राश यहे करार 
करने में रहें चाहे जाय--तों इस कार्य के प्रेरक झावरण को मोनमयी 
भाषा किस देश में, किस जाति में, और किस काल में, कौन नहीं समभ 
थकता ! प्रेथ का आचरण, दया का झावरश--क््या प्च और क्या 
गरूब्य - जगत के सदी चराचर आप ही झाप सम लेने हैं; जगत भर 
ज्चोी की भाषा इस हीव भाधा का चित हैं। बालकों दें। दस 


ज 2 


द्य 
ह मान का साद आर हास्य भी सच दे: मे एक ही वा पाया बाना है | 


४ 


एक दफ़े एफ राजा हारने मे जिकार छलतस सबने सारता बल गया | 


ज क््ना ्< 


है 
| 
्ड 
“न 
दि 
््न्त 

दी] 
लत 
| 

# 
घ्न्ग्व 


ह हि ४ ह 
जया है । सात प्ैयेरी है! झोले पड़ पहे है। ठंटी हवा उसकी हदियों तक 
आए हुला रही है। पह्ेति से, इस घड़ी, इस राजा दो अनाथ बालक से भी 
कझ्रनक्ष के सरो-सन्नान कर दिया | इतने में हर एक पहाई। को चोटी के 
टलीच टिमटिनाोी हुई दत्ता की जो दिखाई दी । कई मील नक पहाड़ के 
हे नीच उतार-चढांव र करने से थक्का हम्मा, ध्खता आर सर्दों ने 


उठरा हुआा राजा उस दतती के पास पहुँचा | यह एक ग्रोव एह्ांडी किसान 
को कुटी थीं। इसमें किसान, उसकी छी आर उतके दो तीन बच्चे रहते 
डे किसान शिकारी को अपनी कोपईी में ले गया। हाग जलाई । उसके 
जब्त सख,ये | दो नाड़ी मोटी रोट्या और दाग उपके झागे रखा : उसने 
गे को लिलाया | ऊत्त आर रद के अमड़े वे' 


है ध्षी खापा हार शिकारी क 
नरम ओर नरम जिछीने पर उसने शिकारी को सुलाया । छाप बे-बिछौोने 
पा हम 
हे: न 


ऊः भूमि पर सो रहा । घच्ध है हू, मन॒प्य | ने इंदबर में वा कह है ! 
री तो पवित्र और सनेस्काम रक्षा का कतती है | 
पक्ति से उद्बार करने वाला हे 


» चरगा की सभ्यता 


शिकारी कई रूसों का जार ही क्‍यों वे हो, इस समय तो एक रोटी 

और गरम विध्वर अरित की एक विवगारी शोर टूटी छत पर - उसको 
सारो राजधानियाँ ज्िक गई। प्रव॒ यदि बह अपना सारा राज्य उस कियान 
को, उसकी #पूल्य रक्षा के मोल में, देवा चाहे तो भी वह वुच्छ हूं, 
यदि जहु अ्रपना दित ही देग चाहे तो भी वह तुच्छ है। शअत्र 
उन विद और विरक्षर पहाड़ो क्रिंसान की दण अर उदारता के कर्न 
के मौम व्याख्यान को देख | चाहे शिकारी को पता लगे चाहे न लगे, 
परलु राजा के झत्तस्‌ के मो जोबन में उस्तने ईइइरीब ओदाय्यंकी 
कलम गाड़ ही । शिक्षर में अचानक रास्ता शूत्र जाने के कारण जद 
इस राजा को ज्ञान का एक परमाण मिल गथा तब कौत कह सकता हूँ 
कि दिकारी का जीवन अच्छा नहों ; क्‍या जख्भुल के ऐसे जीवन में, इसी 
प्रकार के व्याख्यानों से, मनुष्य का जीवन, इने:-गतेः, तथा रूप घारख 
नही करता ? जिसने झिकरी के जीवन के दुःवों को नहीं सहन किया 
इसको क्या एवा कि ऐसे जीवन की तह में किस प्रकार शोर किस मिठास 
के प्राचरण का विकास होता है। इसी तरहु क्या एक भनुप्य के जीवन 
में योग वया एक जाति के जीवन गे-- पवित्रता और अफविन्नता भी 
जीवत के आवरण को भती भाँति गढ़ती है---भ्रोर उस प्र भली भांति 
कुल्दन करनी है ॥ जगई झोर मचई यदि पडन्‍्के लुटेरे वे होते तो महापरधु 
चैदन्प के झ्राचरण-पम्बन्धो मौन व्याख्यान को ऐसी हड़ता से केसे प्रहरा 
करते | सग्न दारी को ध्तात करते देख सूरदासजी यवि इृष्खापँर किये गये 
गरने दुदय को एक बाद फिर इस तारी की सुन्दरता निरखने में रू लगते 
ओर उस समय फिर एक बार अपनित्र न होते तो सुरसागर में प्रेह् का 
हु मोन व्याब्यान--प्राचरण का वह उत्तम आदसझ् - कैसे दिखाई देवा । 
कौन दहु सकता है कि जीवत पवित्रता श्लौर अपवित्रता के प्रतिदन्वी 
भाव से संसार के आचरणो के [की] एक अद्भुत प्रविश्रता का विकास 
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ग्राचरण' को संम्बतला 


नहीं होता ! यदि मेरीमाइलित वेश्या तने होती हो कीस उसे ईसा के पास 
ले जाता और इंसा के मौन व्याह्यान के प्रभाव से किस तत्छु आज वह 
हमारी पूजनीया माता बनती ? कौन कहु सकता है कि धर व की सौतेती 
माता अपनी कठोरता से श्र व को ऋदल बताने में वैसी ही सहायक न 
हद असा का स्वय ऋ ब का नाता | 


मत्तृध्य का जावन इतना माल है कि उसके शपचरागछ 


9. ५ 
गरीबी, उन्नति झार अच-दि इत्यादि सहायता पह्चाले है। पविक 
अपवित्रता उतनी हो बलवती है, शितनी कि एवित्र पच्चियला । जो का 
जगत्‌ में हो रहा हे गहु केबल आवचरभमा के विकास के अर्य हो रहाहे। 
| वही काम करती हे जो छाहा पदर्चा के संयोग का प्रतिकिस्द 


कम्चर, दस रच ने 
० 7 ++ अप अत जनम द्ित्रि 8 कि 022 लक अल 
है।वि। (। जतका हम पाव्रवारदा कहते हू, वयया पता हे. झ्िन-किन दूपों 
से निकल कर वे अब उदय का प्राप्त हुए हे ? जिल्‍का हम परम्मात्टा 
कह्टने प्र कृपा गा हे. कह फिणा आअपजा को बाय के सही का बे पान 
द था ४३ #29५ १ पक (5५४5, कक कप | #क आए नी न 08 7 का जे 
- ्छ हम 4.0 कक भय अर - पक अन्‍-न. रह पक शा स्स्क् पा का कि # 7 >५ ०० 
हद हूं । जनक इसे नृत्य कहे | झार जो छापने जीवन में पदिच्ता 
से हक ४] मी ष्प्् िनीनान अल % >+->पन न बल हु 7२ 
४ है, वया पता हैं व कुछ बील पूव छुन आर 


की ही पत्र कुछ समन 
तन में लिए 

भे | हुई अवक्तार-मय कोठरी से सिग्मकर ज्योति ओर स्वच्छ वाद ते 
नस खुले हुए देंगे में जद बड़ अपता ग्राउत्पा अपने नेव न छाल 
चुदवा हा तब तक भरत के रद मत 
को सूथ्थ शक क्‍या लान | छृघ- हिट को प्रेम से बया लाऋ ? बहरे को 
राग से बया लाभ ? दबिद,, साहित्य, पर, पैगम्बर, सुद, आचय्यं, 
ऋषि झादि के उपदेश: से लामउटामे व। यदि आत्मा में बल नहीं तो 

5 ड्रग 


उनसे ददा लाभ ? जप तक जीवन का हज 


अव्यरणा की स«ला 


और प्रस्कृटित होकर उनसे दी नये पर्तो ऊपर नहीं निकल झाए, तब तक 
ज्योति और बाय उसके किस काम के | 
जगत्‌ के प्रनेंक सम्प्रदाय अतदेखी मोर अनजानी वस्तुप्रों का वात 
करते है, वर झरने नेह सो अभी जाया के पदल से बन्द है--फोर 
बनाॉनुभव के लिए सायाजाल में उतका बच्द होता अऋपचइ्यक की है | इस 
आरण में उसके अर्थ केसे जपत रूकृता हूं ? ये भाव--वे झापरख--जों 
उस झाच'यों हे हुइय में थे आर था उनके शक्हों के अलर्गत सॉदावस्था 
में पड़े हुए है, दलके क्षाय मेरा सस्वन्य जब उक गेदा भी आचररशा उसी 
प्रकार का ने हो हाय तब तक, हो ही' केसे सकता है? ऋषि को दो 
मीन पदार्प नी उपदेग दे गकते हैं; हठहे फूड दढ्द भी अपना अर्थ बागित 
अर सकते हे, दृच्छ से ४ तच्छ बत्स उप्की इर्खों में उत्ती महात्ना का 


कं 
चिद्धु है जिसकः चिह उत्तम ये इचप उदार हुं। पाजा में फकीर छिपा 
3 व का चछण । उप के शजक के शा मशिफा है हि 
हे आर फोर मे राजा | बड़े ये कड़े वंचित में छूर्ड छिपा है और बड़े से 


बड़े प्र्ण मे एडित | बीर | कायर ओर कायर मे वीर सोना है। पापी 
पे महात्मा आर महात्या में वाणी छुक हुआशा हैं। 
वहू श्राचरण, जो धर्म-सम्प्रदाझों के अनुच्चाश्ति शब्दों को सुनाततः है 
हँपम कहाँ ? जब वही नहीं तब फिर क्यों न ये सम्प्रदाय हमारे सानभशिक 
सह्ममारतों के कुरुक्षेत्र बने ? क्यों ने अ्रप्रेत, अपवित्रता, हत्या और पअध्या- 
चार इन सम्प्रदायों के नाम से हमारा खुन करे) कोई भी वर्मतम्परदाय 
झाचरणा-रहित पुछयों के लिये कल्थाशकराश्क नहीं हो सकता ओर 
आह्र शा बाले पुरुषों के लिये सभी धर्म-सस्प्रदाय कल्याराएकारक हें । सच्चा 
साथ धर्म को गोरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता १ 
आचरण का विक्रास जीक्षन का परमोहेश है ! आचरण के विकास के 
लिये नाना प्रकार की सामग्रियों का, जो संसार-संभत धारीरिक, प्राकृतिक 
सानधिक्त और आध्यात्मिक जीवन में वतंमान है, उन सबकी सबका [--- 


हर्ट 


आल गा बी रूफात 


वाक 


वया उस पुरुण आर क्या एक जानि के आझ्ाच्रण के विकाद के साधना के 


जे सुर झट कम कलकजज क्ल्ना हद 5.४ हु का स्वण जल 
स्त्घ मे विचार करना होता आचरण के विकास के लिये जतमे कर 
सामन्‍यण्ण जान. पु. न्‍णप्र० क का लय ० सापुटना निकाम 8५ व कक! मान्य. म्> बसपा हम 
है पते सबको आचरण के संघदन कर्ता धर्मे के झड़ मातसा पड़ेगा । चाहे 
न्न्द जे दा २ £“ हु: 50 का ऑल नकृन्य+-- का जा कफ नये माव्यक सु मप्र पुभा* व मु अननुनम्य 
हम कितना ही बड़ा महात्मा ह्यों ते हो, बहु म्ब्विदाए॑क बह नहीं #ह़ 


चह+ ऑन बा कील ब्म्क्ष (>+ महज 
एप किमी सतह मही | आचरण को मश्यता का; 


हि 


क्र 
प्रऑस के लछूये वह सबको शक पथ नहीं बता सकता | ऋझऋाचरण-गील 


त्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क ने वहीं झाया, उसने 
झपरनी सइक स्वयं ही बनाई थी । इसी से उश्के बताये हुए राश्ते पर चल 
कर हम भी अपने आवचरणा को झादर्त के ढांचे में नहीं इ'ल सकते । हमें 


अयना राश्ता कझयने जीवन की कबाली की एक-एक चोट से रात-दित 
नाता पड़ेगा और डी पर चलना भी पड़ेगा हुर किसी को अपने देश 
काजाजुएार रामप्राप्ति के लिये झपनी नेया शाप हू बनानी पढ़ेगी आर आप 
ही बलानी भी पड़ेगी | 
यदि मुफके इश्तर का पान नह एस जक्ान हीसे बया प्रयोजन 
के थोक चलाता हूँ और बह्यहीन लोहे को 
के शदि सुझे ईश्वर वा ज्ञान नहीं तो 
सके प्रयोजन हूं? क्या ? तब तक में अपना 
उद्धार झीक और छू से किये जाता हैं तत नक्त बदि मुझे आाध्या- 
त्मिक प्रदित्रता बा भान नहीं होता तो ने होने दो । उससे सिद्धि ही बया 
हो सकती हैं ? जब तक किसी जहाज के कपान के हृदय में इतनी वीरता 
भरी हुई है कि वह सहामगानक समय में भी झपने जहाज को नहीं छोडता 
तब तक यदि बढ़ मेरी और तेरों दृष्टि में हरावी झ्ोर स्वरा है तो उसे 
वेसा ही होने दो । उसकी बुरी बातों से हमें आयोजन ही क्या ? आधी 
हो--बरफक हो---विजली की कइक हो--तमुद्र का तूफान हो --वेहू दिन राद 
आँख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिये जहाज के पुल पर घूमता हुआ 


न 


हद 
कं 
+| 
नम 
थे 
है! 
(| 
4 
५ 


नम है 


2०४४४ ७, 
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श्द्ड 


कं 


आचरण की सम्पतता 


अपने धर्म का पालन करता है । वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब 
जाता है, परन्तु अपना जीवन बचाने के लिये कोई उपाय नहीं करता | 
कसा उसके आचरणा का यह अंश मभेरें-तेरे बिस्तर और आझ्राप्तव पर बेढ 
विठाये कहें हुए मिरथ्थक शब्दों के भाव से कप महत्व का हैं 
ते में किसी गिरणजे में जाता हैँ और वे किसी मन्दिर में, न में नमाज 
पढ़ता हैं झौर न रोजा ही रहता हूँ, न संध्यः ही करता है और ने कोई 
देवपुजा ही कर्ता हूं; वे किसी झाचण्ये के नाम का मुझे पता! है ऑर न 
किसी के झांगे मेने सिर ही भुकाया है। तो इससे प्रयोजद ही क्या भार 
इससे हामि भी कया ? में तो अपनी खेटी करता हूँ, झपने हल और वैलो 
को प्रातःकाल उठकर प्रशाम करता हूँ; भेशा जीवन जंगल के पेड़ों आर 
पतियों की सद्भति में गुजरता है, आकाश के बादलों को देखते मेरा दि 
निकल जाता है। में किसी को घोजा नहीं देत': हाँ, यदि मुझे कोई धोला 
दे लो उसके येरी कोई हानि नहीं । मेरे खेद में अल उप रहा है; मेरा घर 
पन्ञ से मरा है; विस्वर के लिये मुझे एक कमली काफी हैं, कमर के लिये 
हूगोटी और सिर के लिये एक टोपी बस हैं। हथ-पाँव मेरें बलवान है; 
शरीर मेरा अरोग्य है: झूख खूब लगतो है, काजरा और मकई, छाझ और 
दही, दूंघ और मकद्न मुझे और मेरे बच्चों दा खाने के लिये मिल जाता 
है । क्या इस किसान की सादगी ओर लचाई में वह मिठास नहीं जिसकी 
प्राप्ति के लिये भिन्न-भिन्न धर्म सम्प्रदाय लंबो-नचोड़ी और चिकनी-जूपती 
बातों द्वारा दीक्षा दिया करते है ? 
जब साहित्य, सद्भीत श्र कला की अति ने रोम को घोड़े से 
उतारकर मखमल के गद्दों पर लिया दिया--जब झालस्य झौर विषय- 
विकार की लम्पटता ते जज्जुल और पहाड़ की साफ हवा के असम्प और 
उद्दण्ड जीवन से रोमवालों का मुख मोड़ दिया तब रोम नरम तकियों 
प्रौर बिस्तरों पर ऐसा सोया कि भझंब तक ने आप जाया और न कोई 


्र्श्द्‌ 


अऋ, चर का पच्यत 


ल चक 


'बाक # व्यू दर समन ल्‍्णा पा 
ज्से ऊुगा ही सका । पंस्शो-सेक्सन जाति ते जो उच्च पद प्राप्त किया वह 


त्द के 


एम्द को छाती पर मूंग देखकर आर पढ़ाड़ों को फॉदकर उनको उद् 
सह्वातच्ा की और ले शबा ओर ले जा नहा है । रादिन हुइ की प्रद्॑ंसा 
| एजुलेद के मो कृति आपनदी सारी शक्ति ख् कर देते हैं उन्ह तत्त्वदर्णी 


ण्छ 


कत्त चाहिये, वर्योकि राजिन हुइ जैसे भौतिक पदार्थों से हो नेलसन और 


[का 


ने करमटन जैसे अगरेज बीरों की हद्दिपाँ लेपार हुई थी। लड़ाई के 
ऋ जल्‍लके सामान--गोले, बारूद, जंगी जहाज झोश सलिजारती बेड़ों 


सर किला 


अ द--को देकर कहना पडता है कि इससे वर्तेमान सभ्यता से भी वही! 
अएफ उच्च मम्यत” का जन्म होगा | 

यदि बोरप के समुद्रों में जंगी जहाज मविखयों की तरह त फेज़ जाते 
आए योरप का घर पर घोने और हीरे से ने भर जाता तो वहाँ पदा्थे- 
विद्या, के सच्चे आचार्य्य और ऋष कभी न उद्नन्न होते : परश्चिमौद 
जात से मनुप्य मात्र के लाम हुआ है; ज्ञान का वह सेहरा--बाहरी 


 आ%> 


सभ्यता की अन्‍तर्वोत्तिती आध्यात्मिक सभ्यता का वहु सुकुट--जों आज 


१२७ 


कचरा नी सभ्य ता 


यनुष्य जाति ने पहम रखा है योरप को कद्गापि त प्राप्त होता, बंदि बह 
आर तेज को एक करने के लिए घोरप्निहासी इतने कृमीने मे बनने | 
यदि सारे एृर्वा जगन्‌ से इस महुत्ता के लिए अपनी बरक्ति मे अधिक भी 
चंदा देकर महयता वी तो बिगड़ क्या गया ? एक तरऊ जहाँ योरण के 
जीवन का एक अंच झनसध्य प्रतीत होता है---कमीना और कायरता से 
भरा मालुम होता है--वही इसपरी ओर योरप के जीवन का वह भाग, 
जिसमे विद्या ओर जान के ऋषियों का सूर्थ चमक रहा है, इतना सहान 
है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य झवश्य ही श्रूल जाय॑गे। 

धर्म और ग्ाध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आध्वेग्य-वर्धक भूमि 
देने के लिग्रे, जिसमे वह प्रकाश और वाद में सदा खिलता रहे, गेंदों 
फूलता रहे, सदा फलता रहे, यहू आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक 
झनंत प्रकृति के ढेर की एकत्र करते रहें । 3४ की रक्षा के लिये क्षत्रियों 
की सदा ही कमर बाँबे हुए सिपाही दने रहने का भी तो यही अर्थ हैं। 
यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेड्यिम धातु का एक कर कही हा 
लगेगा | आचरण का रेडियम---क्या एक पुरुष का, और क्‍या जाति का, 
झोर क्‍या एक जगत का--सारी प्रकृति को खाद बसयाये बिना -सारी 
प्रकृति को हवा में उड्डाये बिना भला कब मिलते का है? प्रकृति को मिध्या 
करके नहीं उड़ावा: उप्ते झड़ाकर भमिशथ्या करता है ? समूद्रों में डोर 
डालकर झमुत निकाला है। सो भी कितना ? जरा सा $ संसार की खाक 
छान कर झाचरण का स्वर हाथ आता है । क्या बैठे बिठाएं भी बह 
मित्र सकता है ? 

हिहुओं का संबंध यदि किसी ब्रचीन अ्रपस्थ जाति के साथ 
रक्ष होता दो उनके वर्तमाव वंश में प्रधिक वलबान शेणी के मनुप्य 
होने--तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल झौर धीर वीर पएरुप 
उत्नन्न होते । आजेकल तो मै उपनिषदों के ऋषियाँ के परविच्रता-मंद 
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आचरण की सभ्यता 


बनता है; उसके फूल तो सूख्ये की गरसी और समुद्र के नमकीन पानी से 
बारस्बार भीगफर और सूखकर अपनी लाली पकड़ते हैं । 
हजारों साल से अर्म-पुस्तके खुली हुई हैँ । अभी तक उनसे तुम्हे 
कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ | दो फिर अपने हुठ में पड़े क्यों मर रहे हो ? 
प्रपनी-प्रपनी स्थिति को क्यों नहीं देखते ? श्रपती-प्रपनी कुदाली हाथ में 
लेकर क्यों झागे नह बढ़ते ? पीछे घुड़कर देखने से क्या लाभ ? श्रव 
तो खुले जगत्‌ में अपने अब्वनेध यत्त का घोड़ा छोड़ दो । तुम के हर एक 
को भ्रपना अद्वमेव करना हैं । चली तो सही । श्ररती आपकी परीक्षा करों | 
धर्म के आचरण की प्राति यदि ऊपरों श्रावम्बरों से होती तो 
झाजकल भारत-निवासी सुंस्य के समान शेद्ध आचरणा वाले दो जाते । 
भाई |! माला सेवी जप ज्हीं होता। गद्रा नहाने से तो तब नह 
होता । पहाड़ों पर चढ़ते से प्राशाबास हुआ कब्ता है, समुद्र में तैरने 
से नेती घुलती है; आधी, पानी और सावारण जीवन के ऊँचे-दीच, 
गरमी-सरदी, गरीबी-झरीरी को फकेलने से तप हुमा करता हैं। 
आध्यात्मिक धर्में के स्वप्नों की जोभा तभी भी लगती है जब आदमी 
अपने जीवन का धर्म पालन करें। खुले झसुद्र में अपने जहाज पर बैठ 
कर ही समृद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होंदा है। श्रूखे को तो 
चंद्र और सूर्य भी केवल झाटे की बड़ी-बड़ो दो रोटियाँ से प्रतीठ होते 
है । कुटिया में बैठकर ही धूप, आँधी और बफ़े की दिव्य शोभा का 
आनन्द झा सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने ही पर मानसिक सभ्यता 
आती है और तभी स्थिर भी रहू सकती हैं। मानसिक सम्यटा के होने 
पर ही आचरणा-पम्यता की प्राप्ति सम्भव है, श्र तभी वह स्थिर भी हो 
सकती है | जब तक निर्धन पुरुष पाए से अपना पेट भरता है तब तक 
घनवान्‌ पुरुष के बुद्धाचरण की पूरी' परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक 
अज्ञानी का झाचरण भशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान्‌ के आचरण की पुर्री 
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झावरशा दी सम्पता 


परीक्षा नहीं-- तब तक जगत्‌ में, आचरण की सम्यता का राज्य नहीं। 

प्राचरण की मम्बतः का देश हो तिराला है। उत्में व घारारिक 
झगड़े हैं, व मावसिक्र, ने झाश्यात्मित्ष । न उसमे विद्रोह है; त जंग हो 
का नामोनिशान है और न दहाँ कोई छँचर है, न तीजा॥ ने कोई वहा 
धनवान है श्लौर न कोई वहाँ लिर्धन । वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो 
प्रेम आर एकता का झाइंड राज्य रहता है | 

जिस समय बृद्धदे पने हाथों फिन्नदीराजी का सीवा 
उलट कर उसे मलल्‍्ट!चरशा का इन कराया उस जमय फारल मन 8४5६ 
बादो को मिरवाण के दर्त दाग श्रोर सबके सब झ्ाचरण की सभ्यता के 
देख को आप हो गए ; 

हब पेगम्बर मुहम्नद से हाहमण को चीरा और उपके मौत आलरख 
को नंगा किया तब सारे मुसलमानों को झाब्चय हुआ कि काफिर में 
मोमिन किय प्रकार शुत्त था। जब मिव ने अपने ह्वाथ से ईसा के 
इब्दों को परे फेंककर उसको आत्मा के उज़ें दर्गन कराये तब हिल 
चकित हो गये कि वह तग्त करने अथवा नगग होनेवाला उनका कोन सा 
स्ित्र था ? हम वो एक दूसरे में छिप हुए हैं ! हुर एक पदार्थ को परमा- 
शुओं में परिणत करके उसके प्रत्येक परमपणु में अपने आपकी दूँढ़ता-*-- 
अपने ग्रायको एकत्र करना--अपने झाचरण की प्राप्त करना है। भाचरणख 
की प्राप्ति एकता की दर्शाकी प्राप्ति है। चाहे फूलों की शब्या हो चाहे काटो 
चाहे निर्धन की; हो धतवार चाहे राजा हो चाहे किसान, चाहे रोगी हो 
चाहे तीरोग--हुदय इतना विशाल हो जाता है के उसमें सारा सेंसार विस्तर 
लगाकर आनन्द से आराम कर सकता है, जीवन श्राकाअवत्‌ हो जाता है और 
ताना-झूव और रज़ु अपनी अपनी शोभा में बेखटके निर्भव होकर स्थिर रह 
सकते है। प्राचरणवाले नवनों का मौन व्याख्यान केवल यह है _ सब कुछ 
अच्छा है, सब कुछ भला है” । जिस समय भाचरश की सम्यता संसार 
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अाचररा को सम्पता 


बनता है; उसके फूल तो सुथ्य॑ की गरसी और समृद्र के नमकीन पानी से 
बारम्थार भीगकर शौर सखकर अपनी लाली पकइ़ते है । 

हजारों साल से धस्-पृश्तक जुली हुई है । प्रमी तक उनसे तुम्हें 
कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ । तो फिर अपने हुठ में पड़े क्यों मर रहे हो ? 
झपनी-प्रपनी स्थिति को क्यों वहीं देखते ? श्रपनी-प्रप्नी कुदाली हाथ में 
लेकर क्यों श्रागे नहीं बढ़ते ? पीछे मुड़कर देखने से वया लाभ ? अब 
ती खुले जगत्‌ में अपने अस्वभेव बज्च का घोड़ा छोड़ दी । तुममें से हर एक 
को अपना अइंवमेव करना है | चलो तो सही | अरतनी झापकी परीक्षा करो। 

धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आाइम्बरों से होती तो 
ग्राजकल भारत-निवासी छुय्यें के समान शद्ध श्राचरण वाले हो जाते । 
भाई | माला सेतों जप वहीं होता। गंदा नहाने से तो तप नहीं 
होता । पहाड़ों पर चढ़ने से प्राशाथ्राम हुआ्ना कर्ता है, समुद्र में तैरते 
से नेती धुलती है; आधी, पानी और साधारण जीवत के ऊंप-तीच, 
गरमी-सनदी, गरीबी-अमीरी को भेलने से तप हुम्ना करता है। 
ग्राध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की गोभा तभी भलों लगती है जब आदमी 
अपने जीवन का धर्म पालन करे। झुले समुद्र में अपने जहाज पर बेठ 
कर ही समुद्र की शझ्राध्यात्मिक झोभा का विचार होता है। प्ृस्े को तो 
चंद्र और सूर्य भी केवल झाटे की बड़ी-बड़ी दो रोटियाँ से प्रतीत होते 
है | कुटिया में बैठकर ही घृप, भ्राँधी और बर्फ की दिव्य शोभा का 
आनन्द आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने ही पर मानसिक रुम्यता 
ग्राती है और तभी स्थिर भी रह सकती हैं । मानसिक सम्यता के होने 
पर ही आच रणा-सभ्यता की प्राप्ति सम्भव है, झ्ोर तभी वह स्थिर भी हो 
सकती है । जब तंक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक 
वनवान्‌ पुष्प के घुद्धांचरण की पूरी परीक्षा नहीं | इसी प्रकार जब तक 
अ्रज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान्‌ के ब्राचरण की प्री 
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श्रावरण की सम्यता 


परीक्षा नहीं- तब तक जगत्‌ में, आचरण की सम्यता का राज्य नहीं। 

प्रचचरण की सम्बदा का देव ही तिशला है। उसमें न शारोरिक 
भगड़े है, न मानसिक, ते झाध्यात्मिक | न इसमें विद्रोह है; ते जंग हो 
का मानोनिज्ञान हैं ओर न वहाँ झोई ऊँचा है, न नीचा | व कोई वहाँ 
घनवाद है कौर न कोई वहाँ निर्भव ! बहूए प्रकृति का नाम वहीं, वहाँ तो 
प्रेम और एकता का अखेंड राज्य रहता हू | 

जिप समय बुद्धदेत्र ने स्वर्स अपने हाथो से हाफिज गी राजी का सीता 
उलट कर उसे मोन-आच रख का वर्जन कराया उस समय फारस में छारे 
बाछो को मिवांण के दर्शन हुए और सबके सब आझाचरण की सभ्यता के 
हेदा को प्राप्त हो! बउ । 

जब पैगस्वर महस्मद ने ब्राह्मण को चीरा और उप्तके मौन आचरख 
को संगा किया तब सारे मुसलमानों को झाइवर्य हुआ कि काफिर ने 
मोमिन किय प्रकार गृप्त था। जब शिव ने अपने हाथ से ईसा के 
शब्दों को परे फेंककर उसको आत्मा के नज़ें दर्शन कराये तब हिन्दू 
चक्ति हो गये कि वह वग्त करते अथवा नरग होनेवाला उनका कौत सा 
वित्र था ? हम तो एक इूसरे में छिए हुए हैं ! हर एक पदार्थ को परमा- 
शुम्रों में परिणत करके उसके प्रत्येक परमरा में अपने आपकी हेँढ़ने+ 
अपने आपको एकत्र करता-“अपने आधरख को प्राप्त करता हैं । आचरब्य 
की प्राप्ति एकता की दक्ञाकी प्राप्ति है । चाहे फूलों की शब्या हो चाहे काटी 
चाहे मिर्धन की; हो धरवान्‌ चाहे राजा हो त्राहे किसान, चाद्दे रोगी हो 
चाहे ती रोग--हृदय इतता विशाल हो जाता है कि उसमें सारा संसार विस्तर 
लगाकर आनन्द से आराम कर सकता है, जीवन भ्राक्ताशवत्‌ हो जाता है और 
नासा-झूव और रख् अपनी अपनी जोना सें बेखठके निर्भय होकर स्थिर रह 
लकते है। आचरणाबवाले तयनों का मौन व्याख्यान केवल यह है. सब कुछ 
अच्छा हैं, सब कुछ भला है” । जिस समय आचरण बी सभ्यता संक्ार 


9३० 


'कतए-2 का "व॑ 
52035" के अब सुष्नाप-सशचाए 


आचार का सभ्यता 


में श्राती है उस समय नीले झाकाब से मनुप्य को वेद-ध्वत्ति सुनाई देही 
हूँ, नर-नारो एृष्पवत्‌ लिखते जाते हैं, ए्रभात हो जाता है, प्रभात का गबर 
तेज जाता हैं, वारद की वश! अलॉपते लगती है, अब का शंख गज 
उठता है, पह्लाद का नृत्य होता है, शित्र का इपएहक हजता है, दृष्ण को 
बांसुरो की धुन प्रारम्भ हो जाती है । जहा ऐसे धब्द होते है, जहाँ ऐसे 
पुरुष रहते है, जहाँ ऐसी ज्योति होती है, वहीं प्राचरण की सम्बता का 
छुनहरा देश है । वही देश सनुष्य का इददेश हे | जब तक घर ने पहुँच 
जय, मोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में इंजील में, दाहे हुरात में, 
चाहे जिपीठक में, चाहे इस सवा उसे स्थान में, कही भी सोना 
ग्रच्छा तहों | आलस्य मृत्यु है ) लेख ते पेड़ों 


डॉ के चित्र सहग होते है, पे 
तो होते ही नहीं जो पल लाई | लेख 
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| कै कटी 


सरस्वती मे चित्र का देखकर धशारुद ओई पढ़े के जानकर देखने 
का यत्त करे | 
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मारच-फरक्री सन्‌ 2६/२ है० 
श्र्रर 


5 


४3 इई- 


50 


बा 
वनयूनीक -#नआरी कया ४०० मन 
धं। हट ब्‌ ्श्ु 


। ड 
। 


घ्ट्रू७ 


॥+ ४४8“ 
जे | 


77 


दर 


६ गए पं 2 ही श्ल ्छे 
कफ ओतओी, ि ्ि रा नीए' बीए ० पट का पीछे ही छिप 
पति की 7 के एाः कक की कि की आए! हि प्रा 
धज फे- 3 बड. पट राष्ट्र 'ट ५ कै पर पर [ह |] 
जला ढ़ हर ।.., 
पी रू (४. | ( दू (गा 2 कक (6 ए हि *- कद! हट ६ हे ह+ ्िः फ 
पल हल फ पा ]कतड ष्‌ $ झाछ कं का स्या 
5 के ६ का हानि छि एि5 के गण को मी पट (2 
श्‌ 3. शि पु ६. (७४ हि स्‍्म ० ० क् पा ३४२ (० (६ पड 
(हद कट ही पे है> , है , 7, जी एक, आओ के 7 रण 
हक कि कुछ 5 आज ॥ हद दा है भ्ल एफ ८ हट कि हा गफ 
जि कन्या > किए न 
दा हिओ वि मी हि किए कक जन का कल 0 | हि गए 
दि पर ८ ४० +[य रू. $.... ञ्‌ प्ो 0 9 पा +» जु [छः 
पड हज 9 हर न कर पा 3 हट भा ॥+ हि 5 आह 
व का कि फि हिए तप ए, फू. रफफि ए ६ हैए पंएा २. कै हर 5; जे फीड 9 इक 
5 फ़ ह ० तन डा न से शा सोते 
हिट. के गा ७. २० [० है (0 ४ हट मु [ऐए- 
५ + १. डा 7( प्प्रि ८: 0७.०० टन दि ई०- ॥ टै 
/ *| १ आई # 5 पथ ई स | 8! ( छि बाप ५४% ४ #ि का 
प्नि | रण | ए षृः अथ्ड | 4 +। 0४ न 6... पं कि 8  ॥ 4.५ बा, कल जा [ ही 
क्ः । हि ॥ पा ३] 4, ॥ द00. प्रा पा [४/ ( ] न ह धु 
20 है, दिए कह +क थी, है. हे कऋए0  ह 8 ला यो 
८ | ; » वा ए ४४ ्िः मीट) [४ कि पं 7 ॥] 00 मा हा हर हा 
ता थीकः | “कप | 8 कै [+ रद ी 0 घट हट ६ 9 रु पं |#५५ ह कु छः 
डिक 5 मी कि का मे की || | रे की. कह बेर 
हम "0 7 ऑल जी (पाई कट जी 7 नए 
| $ मा] ; हक 4 ब्र पा मे खयक ः हि [5 सा “पक हा ः कर है ग [ ह ५ बयां 
५ #ए. और है» भा ६ ही हँडी हे एप रह हा, फुण. ४- 
# * का हगा कि , । दा प[5" ह कप ए 7 - / ६ | हा | ५ जीरो 
पे हट रु 337 ० 52, ० हे न हा 8 
| क जल. है [7] प्‌ है ।/ ३ 7! पट न्‍ ५० हा 722 08 (औ ६६ (6 
४-७ 2 दर ्र पा ईद पु पा £+आ पु न कफ । 5] ॥9० है। 8२६ 
४, कि [ ऐ. आए धर ४५. ८ - कि ४) हैं, ४ पा भा कप हि कल हल धर 
४ || (६ ५ [४ कि | ++ | [4 ड़ कं ! ३९/ दर [+. हि $ 
प्र ॥ कि वीर पा /॥00 7, ५६६: दि ४६: डिक एक हल * [छि 
जे [- ञै [प हा ते; घर पी ९० 25 फ्ि गए /: 
न्श पा (ही नए 9 ६ 7 छि न के 5 पपएः 
के... +४ आग 5 फ हे एड, हा रे हि 
हे प्‌ ५ न २] ६ घ तप हा * रा पा पर बट ।ए ५. हम हा डे 
५. चित हे हि?9 मे तिल को (० 
(५४ गा [:  ॥ए भी कही. मं ० ४ ०, प्र. हि पर बा गा 
ट ्टि बे " फ ् रू प्प ् 0९ हर » «४ [४ * ० ही हछ 
!(.' (08 लि हि हे 5 केक गए बढ़ी की 
वा ४ हरा 9 ता ० 
ह+, हु प-०-- | कि है शत भरा पा | हा 88] । +] ७ 


मजतरा और प्रम 


बचे मिट्टी ही में खेल खेलकर बड़े हा जाते हें। इसको झोौर इसके 
परिवार को बैल शो र गाँवों से फ्रव हैं । खतमी यह सेवा करता है । पानी 
बरसानेवाले के दर्शवार्थ झाँखे नोने प्राकाग के शोर उठ्तो हूं। 
नयनों की भाषा में यह प्रार्धना करता है । साय झोत प्रत्त:, विन और 
रात, बिधाता इसके हुदय से गजिस्तवीश ओर अइभुत आध्यात्मिक भादों 
सके घर था जाता है तो यह उसका 
मूठ बवन, सीठे जल ग्रोर अम्त से रन कर 
नहीं देता । यदि इसको कोई धोखा दे भी दे, तो उसका इस जान नहीं 
गता; क्योंकि इसकी खेती हरी धरी है; दे 
इसकी झाशाका रिणी है; मकान इसका पृषण्य और आनन्द का स्थान है। 
पशुझा को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, इसके बच्चों को अपने 
वच्चों को तरह सेवा करना, खुदे आकार के नीचे उनदे साथ रात गुज।र 
देगा क्या स्वाध्याय से कम है ? दवा, दीरता और प्रेम जसा इस कियातों 
में देखा जाता हैं, अन्यत्र निल्नने का सही | शुरू नानआ ने ठीक कहा है--- 
“भोले भाव मिले रघुराई” प्ले भाले कियानों को ईव्वर अपने खुले 
दीदार का दर्शन देता है उनकी कूठ की छुत्ों मे रे सूस्य और अबंद्रमा 
छुन छनकर उनके बिस्वरों पर उड़े है ! ये प्रद्मति के जवान प्ाधु हैं। 
जब कभी में इन बे-पुकुट के गोषालों के देशन के ला हैं, मरा सिर हवय॑ 
ही रुक जाता है । जब मुझ्के किप्ती फटीर के दशशन हंते है तब सुझे 
मालूम होता है के हज सिर, चज्ढे पॉव, एक टोपी सिर पर, एक 
लेगोटी कमर में, एक काली कमली कन्ये पर, एक लम्बी लाठी हाथ 


में लिये हुए गायों का मित्र, वैनों का हुनसोर्ली, पक्षियों का हमराज, 


महाराजाओो का प्रचदाता, बादझ्ाहों को ताज पहनाने ग्रोौर विहासन पर 
बिठानेवाला, भूखों और नंगों का पालने वाला, समाज के प्रध्योश्याव का 
ली और खेतों का वाली जाए रहा है। 
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इनका जीवन ढपों थी पवित्रता से ए्श और बन की सुगन्धि से 
पुगन्धित है । इसके मुख, शर्दीर आर इन्त.करणा खुफेद, इनको दो, 
पर्वन और नेड़े स॒ुफेद | अपनी नुऊेस भेंड़ो में बह परिवार चुद्ध सुफेद ईश्वर 
के दर्शन करता हैं । 
जो खुदा को देज़ना हो हो में देखता हैं तमकी। 
में देवता हैं लघली जो खुदा की देखना हो 


भेड़ों की सेवा ही इवकी प्रजा है । सरा एक्र भेद्ठ बीमार हुई, सब 
परिवार पर विपत्ति झाई | दिद रत उसके पार बैठे ऋण देते हे। उसे 
क्विक पीड़ा हुई तो इर सब की आंखे शस्य आकाब में दिसी को देखते 
लग गई | पत्ता सही ये किए बुलाती है। हग्थ भीडइ़ते तह को इन्ह फुरसत 


नहीं | पर, हाँ, इन रब की आँखें किटी के अ.गे झब्द-रहित पड्जुल्यराहुत 
मौत प्रार्थंवा में खुली है| दी राते इसी तरह टुबर गईं | इनकी भेद अव 
ग्रच्छी है । इनके घर सड़लज हो पहा है। धारा परिवार मिलकर गा रहा 
है । इतने में नीले आकाश पर बादल बिर झये आर ऋम भाम बरसने 
लगे । मातों प्रकृति के देवदा भी इनके आनततरद से झार छत हुए। बूढ़ा 
गढरिया आनन्द-पत्त होकर ताचने लगा। बहु कहता कुछ नहीं, पर करी 
दैती हृदय को उस्चते झतृश्य देंजा है | बड़ फूने अद्द नहां सपाता, रुग रण 
उत्की नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देव दोनों कन्याओं ने एक दूसरे 
का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग ऋजापना आरम्भ कर दिया | साथ ही धम 
ै धूम थम-थम नाच की उत्होंते घप भचा दी । मेरी आँखों के सामने ब्रह्मा 
नन्‍्द का सर्मा बाँध दिय' । मेरे पाद्त मेरा भाई खड़ा था। मेने उसमे 
कहा--भाई, अब मुझे शी भेड़ें ले दो ।” ऐसे वे घूकत जीवन से मेरा भी 
कल्याण होगा । विद्या को भूल जाओँ तो अच्छा है। मेरे पुस्तकें खो 
जावें तो उत्तव है ) ऐसा होने से कद चित्‌ इस बनवालसी परिवार की दरह 
मेरे दिल के वेत्र खुल जायें और मे ईंद्हरीय ऋलह देख सकूं । कह ओर 
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थे, फल 7 


सत्रदरी और प्रम 


रांत को भी कुछ नयस्‍्पर न हुआ | अब वहूु एक एक टाॉँके पर ग्ाक्षा 
करती है कि क्तीज कल तैब्रार हो जायगी: तब कुछ तो खाने को 
मिलेगा ; जब वह थक्क जाती है तब वहुर ज्वती है । सुई हाव में लिये 
॥ हैं, कलीज घुटदे पर बिछी हुईं है, उसकी आँलो की दह्या उ 
थकी जनी है जिसमें बादल बरसकर अभी-ग्रद्ी विखर गये हे । 
प्रॉख इंदवर के व्यागत में लीत हा रही हु ॥ कुछ काल के उपरान्त 
हैं शा! कहुकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया | इस माता और इस 
बहन वा मिली हुई कमीज मेरे लिये मेरे गरीर का नहीं --मेरी आात्पा 
काः बच्छ हे । इसका पहनना सेरी तीवनयाहा है । इस क्म्रीस में उस 
विधवा के सुख दु:ख, प्रेत और पत्रित्रता के पिश्रण से मिली हुई जीउस 
रझूपिणी गड्भ। की बाढ़ चली जा रही है | ऐसी मजदूरी और ऐसा काम-.. 
प्रार्थना, सच्ध्या आर नमाज से क्‍या कप है ? शब्दों से तो पध्रा्थंता हुआा 
है; करती | ईइवर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है शोर तत्काल 
सुनता है । 
मुके तो मनुप्श के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेसमथ पवित्र 
ग्रात्मा दे सयम्त्र आती । राफेन झादि के विवित चित्रों में उनकी कला» 
गैलवा दो देख, इन्ती सदियों के बाद भों उनके 
प्रभन्‍यजदूरी. अच्तःकर्ण के सारे भवों का झपुन्नद होने लगतठः है । 
केवल चित्र था ही दर्शन नहीं, किन्त साथ ही, उसमें 
छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते है! परन्तु यस्‍्मरों 
हें सहायता से बने हुए फोटो निर्जीब से प्रतीत होते है। उससे आर 
हाथ के खिद्तों में उतना ही भेद है जितना कि बच्ती ओर इस 
हाथ की मेहनत से जोज में जो रस भर जाता है बह सकता लोड 


के द्वारा बटाई हुई चीज में कहाँ। जिस आल को मै स्वर्ण बोहा हैं, मैं 
स्थर्य पानी देता |, जिसके इद गिर्द की घाए-पात खरेदकर में साफ करता 


५, 


धश्८ 


मजदूरी और ध्र+ 


हैं उत आल में जो रत मुझे झाता है दहु टीव सें कब्द किये हुए प्रात 
शुरब्दे में नहीं श्राता । मेरा शिश्यास हैं क्लि जिस चीज में सनृष्य के 
प्यारे हाय लगते है, उतने उसे हुदद का प्रेत और सन को पश्चितः 
जिन पाती है ही उम्धे शदे को जिन्दा करने की शशि 


)्क्य 


(न 
ओह 
न क] 
है| 
रथ 
५ 

है| 


कफ 


का जाते हैं । हीइल में हत हज भोजन यहुईं तोरस होते हैं, क्योंकि वह: 


मसदुट्य मश्ीय बना वि जाता है। परन्तु अपनी सिबतसा के हाथ से 
बड़े हुए झदे बुद्धे मोमन में दितना श्स होता है। जिन्न मिट्टी के घर शा 


काजडी पर उदाकार, ऋईलों हुए से उतमे सही प्रेम प्िघतसमा ठण्डा 

जद ऋर लाती है, उस हाल उश्टे के जल जब में पता है तब जल दफा 

ना हू, झयनी गेबती के गअमायत को प्रात करता हैँ। जो ऐसी प्रेल- 
ला 


गदइगर रहता है। भें अफ्नो प्रेयर्ती की ऐसी प्रेम-भरी, रख-भरी, दिल- 
पी सेत्ा का बदला क्या कनभ्तो दे सकता हें 


जान... 


संधर प्रात ने ऋपना! भ्फै किमी मे अधरी रात पर सफेदी प्ा* 
 क्ाई दबर भरी टेयरी, मत अथवा कोपल की तरह झयगने बिस्तर के 
डे ३ ' उसतने गांव का एछुड़ा खोदा; दय की घारों से अयना कटोंरा 
अज । साने-ग व अन्‍य दो झरने हाथी से पीसकर सफेद आटा दत्ता 
लिया ; इस मुझेद आटे से भरे हुई छोटी भी टोकरी सिर पर; एक हा: 
में दूध से भरा हुआ लाज मिदी का कटोरा, देसरे हाथ में मदखन कं 


दर बाबत 
हां ढ़ी। जब पैसे प्रिश्राः घर की उन के नौचे ग्ह् खड़ी हे! द्र 
हूँ | सब रकएछ ज्ंीर मर का छत कू ताल इस ते जड़ा हूएता हू एन 
वहू छत के ऊार को इदेत प्र मे भी आवक आनन्दायक, वलंदायऊ 


तु द्धिदायक जाते पड़ती हैं। उस समय वह उस प्रश्मा से अधिक रखी 
अधिक रंगी बी, जीती जाग, चेतत्द औ र झानन्ददसगयी प्राव:झालीय शोशः 
लगती है। मेरी प्रिय/ झउने टराथ से घुनी हुई लकडियों को अपने 


हक 


दिल से चुराई हुई एक बनगारी से लाल भजन में बढल देती है। जर 


है दे£ 


धरजदूरी और पेज 


बहू ग्र-टे को छलती थे छानती है तब सुझे उसकी छलती के नीचे एक 
अहचुत ज्यावत की लो तजर आती है । जय जहू इस शअभ्ररित के ऊपर मैरे 
(#ए राटा बहाली हूँ तब उपके चच्छे के भीतर भके तो पूर्व दिला की 
पेभीलालिया से भी प्रधिक आवरदंदायिती ता देख पदती है । यह 
ह>टी नहीं, कोई अमल्य पदार्थ हे । मेरे शुद्ध से इसी प्रेस से संथस करने 
का साथ योग रखा है। मेरा यही थार है । 

आद्मियों की लिजारत करना इसों का फाश है। तोरे शभ्ौर लोहे 
के बदले मतुप्य को बेवना मता है। आजस्ल भाफ थी कह 


भर ल्द ॥ 

द।म हो. हजारो हायया है, परन्तु मटण्य कोईी के 

नत्रदूरी और सोही .क्ग है। होने झीर बाँदी क्ीडाप्ति से 
क़्ल्छा डीवनस दवा हमाए नशा पिला सकता। सच्चा 
झताद 5, पक्के मेरे काम 5 वाला है। घुक्के अपना 

काम निय हाए वी सिर वर्मशासि सो इच्छा नहीं, महज हु 
सच्ची ईसब्रर-४जा हैं। मच्दिर शोर दिखे मे वा रखा है? ईंट 


। 
पार 5. प्चक [श्‌ का न फं पु न. 
न्द्र, मेजिंद, गिरजा आर दोथी 


गी में न करेंगे | अत तो यही इशादा 

है कि मनुष्य की अनमोल ब्ात्मा मे ईइंइर के इ्दोंच करेंगे। यही 
थाई है-नयहीं धर्म है। मनुष्य के हाथ ही से ईश्वर के दर्शन 
रातेवाले निकलते हैं। मशध्प्य आर भदुध्य की मजदूरी का तिरस्कार 
करना नास्तिकता है। विना काम, बिना मजदूरी, बिता द्राथ के कला- 
गजल के दिचार शार चिन्तन किस काम के ! सथी देशो के इतिहांगसो 


कि 


सिद्ध है कि तिकम्मे पादड़ियों, नौलवियों, पष्डितों ओर साथगो 
का, दान के अन्न पर पतला हुमा ईशर-चन्तन, अझल्त में पाप, 
आलस्य और अप्टाचार में परिवर्तित हो जाता हैं। जिम देशों में हाथ 
और मुँह पर भजदूरी की घूल नही पड़ने पाती वे धर्म गौर कलाकोशल 


दूं £० 


मजतरी आर प्र 


में कप्नी उन्नति नहीं कर सकते | पद्मासन भिक्रस्मे खिद्ध हो चुके हैं । यह 
आसत ईइवर-प्राप्ति करा मकते है जिनसे जीतने, घोनें, काटने और मजदूर 
का काम लगा जाता हूँ। लकड़ी, इंट और पत्थर को शूदिमान' करने वार 
लुड्आडार, बडई, मेमार तथा झिसान आादे नेने ही परुष हे जेसे कि कवि 

हैं वर्मा आझार योगा आह | उसने से उन आर नीच से नीच काम 
नव्के सब प्रेमशरी 7 के अज्ज हे । 


कै वाद्र ऊव्‌ ऋतदआा। अंगोम।.. डाकू ' बन व्व्याष शा “5० श् लत रा आका#। त्तर हैक माई 
लिकर्ने रहकर सनुप्यों वी चिस्तत-ा कि थक्र गई है! बिस्ततरों आर 
-फ 
ध््ा 


नप्स पूराने ही जुके हे | अाजकल की कविता में त्थापद 

में युराने जमादे को कविता' की पुतरावृक्ति सादर है | इस सकल 
पृ दस्त की पवित्रता और ऋकंवारेस्न दा अभाव है। अब तो शन्न ने 
प्रकार का कला-कोॉननल-दुनहं मड्भीव साहित्य संसार में प्रचलित होनेवाज 
हूं । यदि वह ने प्रचलित हम्या तो सहीनों के पहियों के नीचे दबकर हमे 
मा समिए | यहु तथ्य साहिद मजदरों के हृदय से विकालेटा। इन 
नेक लेगी जो ऋषरा जीवत आनन्द के 


धरा बटीफ पथए पालक अधलनयड परत आधा अब टाँकों 4 अं 
पथ खेत की मेड: बात, कड़े के दाग का, डते की टॉका का, खकड़ी वी 


बम 


रगो का, एत्यर वी न का भेइमात दूर करेसे। हाथ में कुल्हाड़ी, लि 
पर टोकरी, नज़े मिर झौर दज्जे पॉण, छूच से पे आर होचड़म 


रंगे हुए ये वेजबान कि जुल में बड़ी कार्टगें तब लकड़ी कांटने 
क्य शब्द इसके अ्रशुम्य छूरों से मिश्रत होकर बायु-दाल पर चढ़ दगों 
दिलाई में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्यत्‌ के कताबन्तों के लिए 
वही धर पर शोर मलार का काम देगा | चरणा कातनेबाली ख्तियों के गीत 
ससार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे । मजदूरों की मजदूरी ही यथारें 
पुजा होगी । कलाझूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी। तभी नये कवि पैदा होगे, 
तभो वये झोौलियों का उद्भव होगा। परन्तु ये सब के सब मजदूरी के 


श्र 


मजदूरी झोर प्रभ 


दूध से पलेंगे । धर्म, योग, शुद्धाचरण, सम्यता और कविता झादि के फूल 
इन्हीं मजदूर-ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे । 
मजदूरी झौर फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं । मजदूरी और फकीरी 
मनुष्य के विकास के लिये परदावदयक हैं । दिना सजदूरी किये फकीरी 
का उच्च भाव शिथिल हो जाता है; फकीरी भी अपने 
मजदूरी ओर आसन से गिर जाती है; बुद्धि बाली पड़ जाती है। 
फडीरी वामी चीजें प्रच्छी नहीं होती। किदते ही, उञ्र भर 
बासी बुद्धि शोर बाली फकीरी हमें मस्त रहते हैं; परन्छु 
इस तरहु मग्न होता किस काम का ? हुवा चल रही है; जद बहु रहा 
है, बादल वरस रहा है; पक्षी नहां रहे हैं, फूल खिल' रहा है; पास नई, 
पेड नये, पत्ते तथे-मनुष्य की सुद्धि झऔौर फक्रीरी ही बासी ! ऐसा हृश्व 
नभी तक रहता है जब तक विज्तर पर पड़ें-पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य 
सुख मनाता है । बिस्तर से उठकर जरा वाग की संर करो, फूलो की 
सुगन्ध नो, ठण्डी वायु में भ्रमण करों, वृक्षों के कोमल पलल्‍लवों का नृत्य 
झेतो तो पता लगे छि प्रभात-समंय जागना इंद्धि और भ्रन्तः:करशा को तरो 
ताजा करता है, और बिस्तर पर पड़े रहता उन्हें वासी कर दैता। 
निकस्मे बैठे हुए चिन्तन करते रहना, भ्रथवा बिता काम किये जुद्ध विचार 
का दावा करना, मानों सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के 
अरण्य में पादडी, मौलबी, पण्टित और साधु, संनन्‍्यासी हल, कुदाल झोर 
खुरपा लेकर मजदूरी न करेगे तब तक उनका आलप्त्य जाने का नहीं, तब 
लक उनका मन और उनकी बुद्धि, प्नन्‍्त काल बीत जाने तक, मलित 
मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका जिन्दत बासी, उनका ध्यान 
बासी, उनकी पुस्तक बासी, उनके लेख बासी, उनका विश्वास बासी ओर 
उनका खुदा भी बालों हो गया है। इसमें सम्देह नहीं कि इस साल के 
गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैते पिछले साल के थे। परन्तु इस साल 


है डर 


मजदूरों मोर प्र 


_ जे ताजे है । इनकी लाली नई है, इनकी सुगन्ध भो इन्हीं की अपर्स 
हैं। जीवन के मियम नहीं पलट्ते; वे सदा एक ही से रहुते है | पर 
मजदूरी करने से मनृष्य को एक नया और ताजा छुदा नजर झाने लगता हैं 
सेस्ये वस्यों की पूजा म्यों करते हो ? गिरते कीषण्टी क्यों सनते हो 
द्वार क्यों मानते हो ? पॉच वक्त की समाज क्यों पढ़ते हो ? त्रिक्ार 
संडप्रा क्यों करते ? मजदर के झना्ध तयन, अनाथ आत्मा और झनाबित 
जीवन की बोली सीजी । फिर देखोगे कि तम्हारा यही साधारण जीवः 
इंब्वरीय भजन हो गया । 
सजदूरी तो मनुष्य के समध्टि-रूप का व्यप्टि-हप परिणाम है, आत्मा 
झूपी धातु के गड़े हुए सिक्के का नकदी बनाना है, जो मन॒प्यों वी झात्म|ओरी 
को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। चच्चो मित्रता ही तो सेवा हैं। दंससे 
मनुप्यो के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है । जातिाँति, रूप-रज् श्रोर 
ताम-धास तथा वाप-दादे का ताम पूछे बिना ही ऋपते झापको किसी के 
हुवा ले कर देना ब्रेम-धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रप्- 
पर्म का राज्य होता है उसका हर कोई किसी को चिता उसका नाम 
धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछतेवाले का कुल श्रॉर उत्तकों जात 
बर्टाँ वही होती है जो उसदी, जिससे कि दह मिलता हैं। वहाँ सत्र लोच 
एक ही माता-पिता से पैदा हुए भाई-बहन है। अपने हो भाई-दहुनां के 
माला-पिता का नाभ पूछता क्या पागलपन से कम समा जा सकता है ? 
हु सारा संसार एक कुटुंबतत्‌ है। लंगड़े-लूले, अंषे और बहरे उसी 
सोल्सी घर की छत के नीचे रहते है जिसकी छत के वीचे बजवाद, नीरोग 
आर रूपवान, कुटुम्बी रहते हैं पृढ्ों प्नौर पशुओं का पालद-पो पण' इुद्धिमान 
मबल और नीरोग ही तो करेंगे। आनन्द झोर प्रेम की राजबानी का 
श्िह्ासन सद्दा से प्रेम और मजदूरी के ही कन्धों पर रहता पाया है । 
कामना सहित होकर भी मजदुरी निष्काम होती है; क्योंकि मजदूरी का 


धड डे 


ज्क पा हतओणा 
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बदला ही वहीं । निः्काय कर्म करने के लिये जो उपदेग दिये जाते है 
उनमें अभावशोन' इस्यु सभाजपुर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही 
झर्य पर दिन रात धमती है । यह पूथ्डी का स्वार्थ कहा जा सक ट् 
परन्तु यह धृमना सूंब्य के इद #ढों घूनदा तो है और गृख्य के इक 
शिद॑ घुमना सूख्यभंडल के साथ झाकाज में एक सोधी लकीर पर चनना है 
गत्ते मे, इनको गोल चक्कर खाना सदा हींनसीता चलना हैं। 

स्वार्थ वा अ्रभाव है। इसो तरह मनुप्प की विविव कामतायें उसके 
जीवन की भागों उनके स्वार्थक्र्पी छुरे पर अक्षर देती है। परत्नु 


उसका जीवन झपरा तो है हो नहीँ, तह तो किसी शाध्यात्मिक ख्य्यभस्धन 


ट अफ निज, 


पट चैन हक 
ध् , 


प 


2 कर द् 
के छाथ की आल है हीर अन्ततः यह जीवन का परमार्थ-त्प हैं। 
स्वार्थ का यहाँ ध आनानं स्श्न गई बंसल ठ्ठी नहा दा भ्ट्क््एप 
और कासनापुर्ण क्षृम वारता दोनों हो एक बात हुई । इसलिए मजदूरों 


झर अकोरो का अन्योचखाभय समवाद है | 

मजदूरों करद्य जीवसबात्रा का झाध्य/त्मिक लियन है उन अब 
के | 080 ८९ ४४८) की फीरी और भेड़ चराता, दाल्ॉटाब दग 
त्याग श्लौर जते गाँठया, उमर खेप्राम का प्रसक्नवायूर्दक दस्बू होते किरसा 
खलीफा उसर का आपने रह महान में चटाई भादि बूदना झापली 
कवी | और रेदस का राह होता, गुद नायक ओर भगवान्‌ श्रीक्षण्ण का शक 
पगुओं को लाओ लेकर दॉकता--सद्ी फड्रीरों का अनमोल झुपण्य है 

एक टठित शेर सातेक बचा करते करते माई लालों नाम के एक 
बढ़ई के घर ठहरे ! उस याँत् का भागे नामक रईस बड़ा सासदार था | 
उस दिन भागों के चर ब्रह्मतोज था। दूर दूर मे साथु झाये हुए थे 
गुरु नानक्ष का आगममव घुनकर भागों ने ऊत्हें भी सिमत्तश प्ेजा | 
गुद ने भागों का अन्त खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागों 
को बढ़ा क्रोध आमा। उसते गुर तानक को बलपूर्दक एकड़ संगाया और 


शरद 


मजदूरी भीर प्र 


उहने पूछा-- आप मेरे यहाँ का प्च्त व्यों नहीं बहस करते ? गुरुदेद ने 
उत्तर दिवा+ भागी, अपने घर का हुलवा-पूरी से आाद्यों तो हम 
दसका कारण बतला दें । बहु हजवा-पूरी लाया दो गुद नानक ने लानो के 
पर से नी उसके मोदे अन्त की रोटी मंगवाई । भायों की हलवा-परी उन्होंदे 

एक हाथ में और भाई लाली की मोदी रोटी दृप्तरे 


प्याज का हाथ में लेकर दोनों को जो ददाया तो एक से लौह 
पालन टपका शोर दूसरी से बुध को धारा विकली । बावा 
करनेजल्ी नातंक का बही उपदेश हुआ । जो धारा भाई लालों 
दूध की की मोटो रोटी से निकली थी बहों समाज का पालन 
घारा करनेबाली दूध की धारा है यह! घोरा भिवजो की जटा 


से और यहो धारा मजदू से की उनलियो से मिकलती है । 
नजदूरी करने से हृदय पत्रित्र होता है; सद्भुल्प दिव्य लोकान्तर में 
विवरते हैं । हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उस्तति होती है) 
जापात में मैंने कल्याओं भौर स्थियो की ऐसी कलाबती देखा है कि बे 
रेश्षम के छोडे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की अदोलत हजारों की. 
कीमत का बन देती हैं, नाना प्रकार के प्रकृतिक पदार्थों और दृश्यों 
को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अद्धित कर देपी हैं । जापान-निवरासी: 
कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ अच्छी मृर्तियाँ बनाते है 4 करोड़ों” 
ऋुपये के हाथ के बने हुए जाएती खिलौने बिदेशों में बिकते हैं । हाथ 
की बनी हुईं जापानी चीजें मशीन से बनी हुई चीजों को मात्त करती 
है | संसार के सब बाजारों में उनको बड़ी माँग रहती है। पशिवर्मी देशों 
के लोग हाथ की बंदी हुई जापान की अद्ुधुत्त दल्तुओं पर जान देते हैं | 
एक जापानी वत्वज्ञरी का कबन है कि हमारी दस ऋरोड़ उगलियाँ चारे 
फाभ करती है | इन उगलियों ही के वल से, सम्भव है हम जबतू को 
जीत लें | (९7४६ इऋका। पटक पीट जठापेते जारी ॥6 हांए$ 
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प, 


04 000 #082757 जच्र तक घन और ऐड्वर्य्य की बच्चवदाती हाथ 
की कारीगरी की उत्दति नहीं होती तव तक्ष भारतवर्ष ही की सश, 
कियी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नही ही एहकती । बदि भारत 
की तीस करोड़ मर्मारियों की उशलिएँ दिलकर कारीयरी के काम 
करने लगे वो उनकी मजदूरी की बदोलत कुबेर का महल प्मके चरणों 
में आप ही आप झा गिरे | 

अत्त पैदा करना, तथा हाथ की कारीगरी भर मिहनत से जड़ 


'पदार्थों को चैतन्य-चिह्न से सुसज्जित करना, खुद पदार्थों को अशुल्य पदार्थों 
'में बदल देना इत्यादि कौशल बइ्ह्महप होकर धप और ऐद्वय्य की सृप्दि 
'करते हैं । कविता, फकीरी झर साधुता के ये दिव्य कला कौशन जीते- 


जागते शोर हिलते डुलते प्रतिरृप है । इनकी कृपा ये मनृष्व-जाति का 
कल्यांस होता है । ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ भजदूर 
झौर मजदूर की मजहरा का सत्कार नहीं होता जहाँ शृद्र की पृजा नहीं 
होती । हाथ वे काम करनेवालों से प्रेम रखने और उतकी आत्मा का 
सत्कार करने से साधारण सजदू री सुन्दरतर का अनुभव करानेवाले कला- 
कौझल, प्रर्धातू कारीगरस, का रूप हो जाती है | इस देश में जब मजदूरी 
कृत आदर होता था तब इसी भाकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के द्वएयों 
ने भगवान्‌ वृद्ध के निर्वाण-सुख को पत्थर पर इस हस्हु जड़ा था कि 
इतना काल बीत जाते पर, पत्थर की घूर्ति के ही दशत मे ऐेमी द्वारिति 
प्राप्त होती है जसी कि स्वयं भगवान्‌ वृद्ध के दर्शन से होती है । मेह 
हाथ, याँव इत्यादि का गढ़ देवा साधारण मजदूरी है, परन्तु मत के गुम 
भावों और अतः:करण की कीौमलता तथा जीवन की शम्यता की प्रत्यक्ष 
प्रकट कर देना प्रेम-मजदू री है। शिवजी के ताण्डव वृत्य की और पबतीजी' 
के मुश्च की शोभा को एत्थरों की सहायता से वन करना जड़ को चैनन्य 
बना देना है । इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है | महुझृद 


९४% 


मजदुरा और प्रे 


गम सावताथ के सत्र में प्रतिप्ठित्त वृ्तियाँ तोड़ी थी उससे उसकी 
कट भी बीरना सिद्ध नहीं होती। उन खूतियों को तो हर कोई न5 
स्बना था । उसकी जीरता की प्रशंसा तब होती जब वहूं बूदात की परम 
अजदरी, अर्थात वहाँवाओों के हाथ की श्रद्चितीय का रीगरी' प्रकट करनेवाली 
मूतियाँ तंइसे का साहस रकरतकता । वहाँ की २ सिर्या तो बेल रही है--- 
वे जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं। इस झमय के देवस्थातों में स्यापित 
म्तियाँ देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दभा पर लज्जा आती है । 
उतसे ते यदि अनयद पत्थर रख दिए जाते तो अधिक क्षोमा पाते | जद 
हमारे वहाँ के मजदूर, चित्रंका र तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करनेवाले 
दुखी मरते है तब हमारे मन्दिरों की मतियाँ कैसे सुन्दर हो सकती है ? 
ऐस कारीयर तो यहूँ घूद के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, विना 
इद्र-पुजा के मुति-पुजा किया कृष्ण आर गालग्राम की पूजा होना अझत्तस्भव्ष 
( सच तो यह है कि हमारे धर्म-कर्म बासी ब्राह्मपत्व से छिलोरेंपन 

दरिद्रता की प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो भाज हम जातीग 

दरिद्वता मे प्रीडित हैं। 

परदिचरमी सभ्यता भूख मोड़ रही है। वह एक नया आदर्श देख रही 

हैं । भव उहकी साल बदलने तगी है । वहु कंलों की पुणा को छोड़कर 
मनुष्यी की एजा को अपना आदर्श बता रही है | इस बाद के दर्शातिवाले 
देवता रस्किन और टाल्टटाव आदि हैं। पाइचःत्य 

पश्चिम सम्यता देशों में नया प्रभात होनेवाला है। वहाँ के ग्रम्धीर 
का एक भय विचारवाले लोग इस प्रशात का इवागत करने के लिए 
आादशं.. छठ खड़े हुए हैं । प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव 

कर लेनेवाले पक्षियों की तरह इन भहात्माओं को इस 

नये प्रभात का पृवे ज्ञान हुआ है | और, हो क्यों ते ? इंजनों के पहल्‍िये 
के नीचे दवकूर वहावालों ते भाई बहुन--नहों नहीं, उनकी बारी जाति 


£ चाप 


रे 
ले 


मजदू “ शोर प्रम॒ 


पिस गई; उनके जीवन के धुरे टूट गये, उनका समस्त बन पद्ोंसे 
निकन्नकर एक हीं दो स्थानों में एकत्र हो गया । साधारण लोग मर रहे 
हैं, मजदूरों के हाथ-पाँच फट रहे है, लहू चल रहा है! सरदी ने टिठुर 
रहे है । एक तरफ दरिद्रता का श्रखण्ड राज्य है, दूसरी तरफ अभीरी का 
चरम हृश्य | परन्तु अस्लीरी भी मातस्तिक दुःखों से विमद्वित है। मझीनें 
बनाई वो गई थीं मनुष्यों का पेठ भरने के लिए--४जदूरों को सुख देने 
के लिए --परच्तु वे काली काली मशीनें हीं काली वनकर उन्हीं मनुष्यों 
का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये 
काली-काली बलायें दूर होंगी। मनुष्य के सौभाग्य का सुय्योदव होगा | 
जोक का विपय है कि हमारे शोर अन्य पूर्वी देशों में लोगों को 
मजदूरी से तो लेशमात्र भी प्रेम नहीं, पर वे तेयारी कर रहे है पृर्वोक्त 
काली मक्गीनों का आलिझ्भन करने की । पश्चिमवालों के तो ये इझले पड़ी 
हुई बहुती नदी की काली कमली हो रही है | वे छोड़ना चाहते हैं, परन्तु 
काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती । देखेंगे, पृत्रवाले इस कमली को छाती से 
लगाकर कितना झआातन्द अनुभव करते है । यदि हममे से हर आदमी अपनी 
दस उंगलियों की सहायता से साहंसपुरक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों 
को कृपा से बढ़े हुए परिश्रमवालों को, वारिएज्य के जत्तीय संग्राम में सहज 
ही पछाड़ सकते हैं । सूर्य तो सदा पूर्व ही सेपश्चिम की ओर जाता है पर 
आओ पश्चिम में आनेवाली सभ्यता के नमे प्रभात को हम पूवे से भेजें । 
इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्ियों और कारी- 
गरो को ही भूखा नज्भा रखती है, और केवल सोने, चाँदी, लोहे आदि 
घातुशों का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे 
मनुप्य का दु:ख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जेसे दरिद्र देश में 
मनुष्य के हाथों की भजदुरी के बदले कतों से काम्त लेना काल का डड्धा 
बजाना होगा । दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जायगी। चेतन 


श्ष््प 


मजदूरी शार श्र 


ने चेतन की वृद्धि होदी है । मनुष्य को तो मनुप्य ही सुख दे सकता है 
पग्म्पर व लिप्कायट सेवा ही से मतृष्य जाति का कल्याण हो सकता 

उन एक्न्न करना तो मनुप्य्याति के आदख-। खुल का एक सावारण से 
! बन की उजा कराता कास्तिकता है; ईश्वर क्र 


तु हैं; छुच्छ बया 

डल पत् है; झपने भाई-बहनों तथा समावसिक सुख ओर कल्याण के 
हते वश का खारकर अणप्ने घुख के लिये गारीरिक राज्य को इच्छा स्रना 
हे, (जब डाल पर बड़ सी हालत को स्वयं हो कलाई से काटा हैं 


जनो ह रहित सज्य किय काम का ? प्यारी मनुष्य-झशाति व! 
हख ही जमत ने मज़ल का मल बाधन है । बिना उसके सुख के श्रन्य 
नथ्कूल हैं। धत की पृजा से ऐश्वय्य, तेज, बल आर पराक्रम 
ने का। चेलस्त आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते है । 
चेलत्थ-उजा है! मे सन॒ृप्य का कल्याण हो सकता है। घमाज का पालव 
करनेवा ली दूध की धारा जब मनुप्य के प्रेममय हृदय, निष्कृपष्ट समन और 

वायर्ं नेचों से निकलकर बहुती है तव वही जगत्‌ में मुख के जेतों 
को हुरा-मरा और प्रफल्चित ऋरतो है और वही उनमें फल भी लगाती 
है । आओ, यदि हो पके तो, टोकरी उठाकर छुदाली हाथ में लें, मिट्टी 
बाद और झपने द्वाथ ये उसके प्याले बदाबं । फिर एक एक प्याला घर 
वर में, टिया कटिया में रख आवें और सब लोग उसी मे मजदूरी का 
नभमयुत मान कर । 

है रीत आशको को तन सन सिसार करना। 

शोेना सित्तम उठछापा और उनको प्यार करना ॥| 
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अमेरिका का मस्त जोगी ताहह ट्विएमेन- 


ग्रमेरिका के लम्बे लम्बे हरे देवदारों के घने वन से वहु कोच फिर 

रहा है ? कभी यहाँ टलहना है कभी वहाँ गाता है। 
एक लम्बा, ऊचा, वृद्ध युवक, मिट्टी-गयारे से लिप्त, मोटे वम्नम का 
उतलुन घर कोंद पहने, नजर सिर, तक्ल पाँव शोर तज्भ ही दिल अपनो 
तिनक़ों की टोपी मस्ती में उछालता, भुमता जा रहा है। मोज ग्राती है 
० घास पर लेंट जाता हैं। कभी नावता, कभी चीखता और करी भागता 
। मार्ग से पशुओ्नों को हरे तृश का भोज उड़ाते देख श्ानन्द में मस्त हो 
जाता है । आकाग-गामी पक्षियों के उड़ान को देख हर्ष में प्रफुक्षित हो 
जाता हैं । जब कभी उसे परोपकार को सूकती दे तब वहु गोल-गोल रेत 
शिवश् छूरों को उठा-उडा कर नदी की तरज्भों पर वरसाता है। झाज इस 
वृक्ष के नीचे विश्ञाम करता है, कल उसके तीचे बैठता है। जीवन के 
अर्य में बहू धूप श्रौर छाँह की तरह विचरता चला जाता है / कभी चलते 
चलते अ्रकस्मात्‌ ठहर जाता है, मानों कोई बात याद झा गईं । बार-बार 
गन फेर-फैर ओर नेत्र उठा-उठा कर वह सूय्य को ताकता हैं। सुय्य॑ की 
सुनहुली घोहनी रोशनी पर बहु मरता है। समीर की भन्द-मन्द यति के 
साथ वह नृत्य करता है, मानो सहस्तीं वीणायें शोर सितार उसको पवन के 
प्रवाह में सुनाई देते है। इस प्राकृतिक राग की आँवी के धामने मानुषिक 
ग, दिनकर के प्रक्रा् में टिसटिमाती हुई दीप-शिखा के समाव तेजोहीन 
प्रतीत होते है । उत्तके भीतर बाहर कुछ ऐसी भसाधारण मधथुरता भरी 
है कि चद्धरीक के समह के समह उसके साथ साथ लगे फिरते है । उम्रके 
हृदय का सहुस्यदल ब्रह्म-कमल ऐसा खिला है कि सूर्य और चन्द्र अ्रमरवत्‌ 


कम 


अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट ह्विटमैन 


उस विकतित कंसल के मक्ष का स्वाद लेने को जाते हैं । बारी वारी से थे 
उप्में मस्द हों होते है और प्रकाश पाकर पत्र: बाहर आते हैं । 

उस सुखदर धवल केगबारी वृद्ध के वेश में कहीं न्‍्यागरा की दूध वार 
तो नहीं फिर रही है ? यह मच्ते बनदेतव कौन हैं। चलला इस लटक से 
है मानो यही इस दनत का राजा वा बइनच्चव है । पत्ता पता, कजी कली 
हती नली, डार्ल तने तने को यह ऐदी रहस्प-पृर॒, हृष्टि से देखता 
है मानों सत्र इती के दिलदार झोर गार है। सामने से वे दो कृपक-मधहिलाये 
दूत की ठिखियाँ उठाये गाती हुई झाती हैं। वया ही अज्नौकिक हश्य है | 
आंरों को तो ये दो अवलाये अस्यि शोर मांस की एततलियाँ ही प्रतीत 
होती है, परन्त हुमारे मत्तरम की आश्ययं भरी ऋँखों को वे केवल 
छठ न 


की पोरियाँ ही दीखती है। उसकी विएृठ् हगिए उससे हड़ी | के 
दोनो इस बद्धन्थशुवक को अवारा समझ कुछ खफा हुई, छुछ शरमाई 
र कुछ मुस्कराई | । उसने उनके मतलब को जान लिया। वह हँसा, 
बनसिंल या जोर सलाम किया। नवनों से कुछ इशारे किये; सु 
| किसी की प्रणसा की, कोई बाद झाया, छितसी से हाथ मिन्यया 

; उस्ते दिल दे दिया | यह हृश्य हमारे सस्ते कवि क्षा एक काव्य हुआ | 
के देखो खोलने वृक्ष, वेश वदल कर और बद्ध ख्ियों झा हृप 
बनाकर , सामने नजर पाये | दे दोनो बृद्धावे हाथ में हाथ मिलाये कुछ 
अलापएती जा रहो हैं । उसने जिन दो पूर्व श्रुवातियों, हुसद की परिखों, 
दिक्रश्षित कलियों, को देखकर अपना काव्य#वन्ह वहाया था उसी प्रवित्र 
काव्यनाडुग को वृक्षों के चरणों में नी छोड़ द्विया । बह सझोन्‍्दरब्य का 
५5ठना बड़ा प्जारी है। गह हर वस्तु में सुल्दरता ही मुल्दस्टा देखना 
है । वयों नहीं, तत्वित है ते। उत्तके झटुभव में आया हैं कि उत्तर 
एकमात्र प्यारी नाना रूपों से प्रत्यक्ष हुई है। प्रत्येक वह्तु सुन्दर है-- 
क्या वाँस की लमग्ती लम्दी पोरियाँ और बद्ा बट के खोखले तने | या 


४४| “४) | 
| हा 


श्र 


मेड -मा हरदम: 


भ्क 
ष्क 


अमरिका का घस्द जागी वाल्ट छिंट्मन 


ते; संभार की दृष्टि ही अपूर्गा है, या मेरी वह दृष्टि मस्माती है। उनमें 
शन्तर अत्रदय है । जो माँख हर आँद में अपने ही प्यार को देखती है 
बहू भला तुम्हारी कला के पंचानों के कारगार में कैसे बन्द हो सकती 
हैं। बस सौच्दय का झण्चा पुजारी यही हैं। यह उतर की सद्य सही सुनाता 
है-- तुम भले, तम भले! 
आनेरिक्रा के बन में नहीं, जीवन वे। अरण्य में यहू क्ोत जा रहा 
हूं प्रक्षत का बंभीला कोच ? यहु बस का शाहुदीला है कौन? 
हु इतना दारीफ अमीर होकर ऐसा रिन्द्र फकीर है 2 झंभिरिका 
बह घू्ख (बाहिमख ।, तन्वहीन, मशझीन-छूपी नरक में थहु जीता जागता 
अह्यज्ञानरूपी स्वर्ग कौत है ? इसकी उपस्थितियालसे मनृप्व की 
अध्यस्तरिक झवसवा इदल जानी है। अनभेष्कि की अपहिमल सफ्यता को 
लात मार कर, जिरा ही और बादगाह से वागी होकर, कालीनों को जला 
कर, महल में आग लगा कर यह भोन जाड़ा मना रहा है ? प्रश्माद की 
फेरी वाला, जड्ुल का जोगी, अमेरिका का स्वर्तवत और मस्त फकीर 
लव छ्िध्मेन अपनी काव्यरचना करता हुआ जा रहा है । 
यह कोमल झोर ऊँचे, लम्बे और गद्रे, स्व॒रों में एक सँदेना देता जा 
रहा हैं। सभ्यता के नगरों से वह जोगी जितनों ही दूर होता जाता है 
उसका स्त्रर उत्तता ही गम्भीर होता हैं 
वास्तव में मनुप्य स्वतन्तता प्रिय है। किसी प्रकार के दाभपन को बहू 
नहीं सह सकता । आजकल अमेरिका में लोग अमीरी से तद्भ शा गये है! 
उसकी हँसी एक प्रकार की भिस्‍्सी है । जो किसी को मुख दिखाना हुआ भट 
सले सी | वहाँ घर और बसों को फफल ओर फन्न तदाकर सनुष्य-जीवन का 
अबाह दबाया जाता है । चमकता हुआ कलदार ही इस बाहा जीवन को 
स्थिर रुखने का बहाँ खुदा है । जेसे भारतवासी फोटो उतरवाते समय ओंठों 
ओर मुद्दों के कोश और कोटों के किनारे सेभालते है उसी तरह श्राधुन्कि 


ता 8३ 


१४.२ 


झ्रमरिका का मध्त जोगों दाल्ट छ्विटमेव 


कलंदार सत्यता ():६7-(775784602) में जीते जत्गते महुव्यों 
को छुन्दर फोटो छप बदकर अपना जीवन व्यतीन करना पडह। है | उनके 


>यार्य+ | गे शक थक बगृत -दन-न्‍पतिन हल कौ पा क्प्न चक १०४- फल कम ५ कक शपय ्य हम [>्न्‍न्‍थन्‍ ब्णणक 

ऊआखज्रच हुंदव-प्रव दें। 6;ज म॑ तुले चंहा हात, वे दान हम हैँ। दा 
0 नव नीम कर न ध्प धरा लगा. का कमा 5 शिया बन्‍्महीतराव ०८०27, अं 50 अर किक ड की नाससम, 

काइप के व 5ह मगवदान ह्लिव्मत हे अपने डच्चनाइ से हिन्दुओं की दक्ष 

5] 83 हि... हि. जम डे अल हे न दा तल ्क पक है नलल्य जज कि #८7 कु हु जया. आकर, 

बच्चा और ईरान की सूफी विद्या को एक ही गाव घोषित किया है | वालट 

म़िडमंत के दत में वह मतप्य ही क्या जो ब्रह्मनिप्ठ नही। बहु एक 
चमक के चूम 


एक भदुप्प का जोन देवता है| उनके कव्य का प्रदाह झ 
भाष है। जैसे आाक्राथ समस्त नक्षत्र आदि को उध्ये ह 

क्ाठए सव चर और झचर, दर भ्रर नाते को चमकते दमकते तारो 
की तरह, झपने से लगेदे हुए है। वह सब के भव की कहना है और हब 
वी बालन बताते है गरीदो की अनीर पझोर ऋझमीरों की 


कर | 
गरोव करवेवाल! कब्रि यही है। अपने भग्नन्द की मस्ती में उसे काव्य की 


प्भ 
हर 
१५४| 

रश्च 


कवन्दी भी बन्चन प्रतीत होती है| बह पत्येक्ष दोहे-चोर) 


गत च्ः फ्च् न्यू 
के नियम की तराजु में वहीं, किन्तु टपने हृदवानन्ध के ताल नें तीलना हैं 
च्न्ज 

घन ने 

फ्थ 


ज् लीधथ िश्र के पिरीभइ को उत्तम बला कोमल 
उतका सच्दरता देखने की हप्ट परदानभीनी की मो है 
प्रलिय शव हुय इन परदानशीरों के पिल्न/मत हडयः हू 
हैं । जो भेद्द समुद्र की छात्ती के उभार के प्रेंहयों और एक पुबती 
कज्ञस्थल के उभार के प्ेप्रिपों में है, वही भेद क्लिंदर्सेम के सहश ध्व॑त्न 
क्व्यफ्र फिघों और तु कदरदी के प्रेमियों में है। बाग बदाना दो शानुपी 
कला है, ओर जरूुल बनाना दिव्य कला हैं, खित्र बनना तो जीतों को 
सुर्दा बनाना है और घुर्दा प्रकृति को जोबित कंसार अचा देना अहझला 
है (' ऑर कि तो केवल चित्र बनाते हैं, परल यहू कवि जोते जागते 
आएशियो को अपने हाच्य में थरता है । वीचे हम वाल्ट ह्िटमेन की पौयम्द 


रजे 


झमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट हिठमेन' 


झा जाँच ( 90८४४ ० ]09 ) नामक कविता के इुछ खण्डों का 
तरजुना, नमूने के तौर पर देते हैं :---- 
थ्रो केसे रच आावत्द भरी, रधभरी, दिल भरी कविंता--रागभरी, 
पुध्त्व भरी, खीत्व भरी, बालकरव भरी, संसार भरी, अन्न भरो, फ्रत 
भरी, पुष्य भरी ॥१॥ आओ: ! पशुझों की ध्यति लाऊ, 
झाननद-काव्य भछुलियों की फुर्तो, क्औश उनके तुले हुए तेरते शरीरों 
को लाऊँ । बारें श्रोर हो विशाल सबुद्र का जल, 
खुले सयुद् पर हों खुले बादबाँ, और चले हमारी नेंषा धर ओ!: 
खात्पयानन्व का दरियां दूंदा, पिजड़े दूटे, वीवारे दूरों, घर बह गये और 
शहर बह गये | इस एक छोटी एथ्ली से क्‍या होता है? लाचओों, दे दो 
सब मक्ञन्न मके, सब सूर्य सुछे, और सब काल मुझे ॥३॥ 
श्रो; ! इस अनादि भोंतिक पीड़ा को--इस प्रेमदर्द की--दरसाऊ 
केते अपनी कविता सें | केसि बहाओँ उस आत्मगद्धा। के तौर को; केपे 
बहाओं गमाश्रशों को श्रपनी कबिता में ॥४॥ जो पृथ्वी है सी हम हैं; जी 
तारे हैं सो हुल हैं; औओ: हो ! फितमी देर हुसने उत्जुओं के स्वर्ग में काठ 
दी । हम शिला हैं; पृथ्वी में थसे हैं; हम खुले मैदान हैं; साथ-साथ पड़े 
हैं; हम हैं दो सतुदर, जो आन भिले हैं। पुरुष का शरीर पवित्र है, स्त्री 
व्वा शरीर पवित्र है, फूलों का शरीर पवित्र है, वायु का शरीद पत्रित्र है, 
जल पवित्र है, घरती पवित्र है, आकाश पवित्र है, गोबर और तर की 
भोषडः पवित्र है, प्रेम यत्रित्र है, सेवा पत्रित्र है, अर्थ परदिच है। लो 
सब अयबने श्रापको तुन्हारे हवाले करता हैं | कोई भी हो, तुम झारी 
इनिया के सामदें मेरे हो रहे। 


ँ+पफममपा... ५ ०४... हि-उपाकानपपआामाबू।. फरकाह॑-__>->ममक 


प्रकाशव काल्-बैशाख संत १६७० वि० 
सह झनू १६१३ इृ० 


हक थे] 


हर 


एुरिशिए्त--- 


चडदाथ 
सच्ची वीरता 
सत्वगुगा--प्रकृति के तीन युरतों में प्रधान गुर! । हरा की कल्दरा--- 
ऋरव देग में हिरा पहाड़ की शफा, जिसमें मुहम्भद दाहव ने एकल 
खित्तनन किया था। पेंगाम---सअन्देश !। सार्गी -- एक वीजा ॥ झल्‍हलाए 





अकबर--ईइर महान है । श्रमध्थ---पहुँच के बाहुर, क्ृठित । जर्क-ब्के--- 
वदक-भड़क वाला, चमकीला ! कुर्बान---विल्लाचर । पिडोपजीक्षी---दुसरे' 
हे दिये हुए टुकड़े से शीवन-निर्वाह कऋरनेत्राला । जरो--दोने के तारा 
आदि से काम किया हुआ कपड़ा । शाहशाह-जमाना--सं जाट का अत्ताप , 
काअं--इज्भुलैग्ड के राजाओों की उपा्रध। अमरबन---[एमर्सन) झमेरिक्ष्य 
वा प्रसिद्ध विचारक | विजल्ले---जों किसी से ऋृछ सम्बन्ध न रखे, 
आमर्जित-रहित । भन्सुर---जिसे ईश्वरीय शान प्राप्त हो | वहाँ पर एक 
प्रसिद्ध युफी सतत, जो फारस में तवीं शताब्दी में हु येथे | काझिर-- 
सुसलभानों के अनुसार उससे भिन्नधर्म झातते वाला, विधर्मी, टुप्ड । 
कम्नास्त---वाक्या । अनलहुक--मे खुदा हैं । भगवान्‌ अजूर-.. अत वर्शान 
ऊ प्रतिष्ठापक ब्ंकराचा्य । कामालिक---मध्य बने के शिव के उपासंक 
अमनारयी, जो मनुष्य की झोपड़ी में खाते-पीसे है। बगोले---मँंत्र की 
तरह चक्‍करइार घूनते हुए हुवा के वक्‍न्‍डर | हुरकत--चेप्टा, गति 
कुदरत---एक्रति | फोष---इंसाई धर्म के रोमन कैंथोलिक सम्प्रदाय के 
धर्माचाय । गुस्ताखी--डिदाई, अपराय । ब्रह्मवाक्य- ईव्वर की बारी | 
पाकस्दी--आादिेदा का पालन करता । ऋषक--पंजाब की एक नदी; 


कु से 


क्र 


हुढ़ ५५. 


शिकल्त--पराजय । एल्प्त-नयूरोप का एक पहाड़। कारताएें-पुु 
सम्बन्धी कार्य। इतद्वाम--ईवश्व री भेरणा। जलाल--प्रभाव, भ्राईक। 
रोमद--पमवड एक, सुहावत ! कमाक्ष--अ्रवोखा काम । लिशाह- 
वेध । कुपतेड्ज---ईयाइयो का धर्मग्रुद्ध । आरियो--- रुदत करवना। नेदियो॥ 
घुलबुल । परतद--उक्षी । देदीप्णपान--चपकता हुआ। गारों--नह्लों। 
ड्राटड हाल के बीए >- ततवीर में चित्रित दीर-दिंतों के समान वेद 
दिखाये के वीर । परले बरने--ग्रत्यधिक । सरकण--के॑र । पालिती-- 
पीति | सस्यिग---ईसा की माता । शाह शाहइफीकी--बादशाह को पा 
सम्बन्धी । घलीव - सूली का तख्ता | जायल->-विशाद । मलौल -+मजाक 
खेल | मरक्न--इूबा हुआ, सग्त । कारलाॉयज--अंग्रेनी का प्रसिद्ध लेखक । 
फिलिक्स --भौतिक विज्ञान । वेषीलियन --फ्रॉस व वीर सम्राट । ईसिशाश 
--मसंयोग । धगावह---तिद्रोह । सब्ज बर्को --हरे पत्चों, हरियाली (आना) 
में भरा वाताव रुण | जाए -- रूम का बादशाह । हीशे--नायक । तफरत- 
घुछा । हूं तहष्टि--हम दूसरे, तुम दूसरे की भावना । कुक-गोव। 
मलवा-- 6४ गर्ग ) क्षत्य, तैयारी ! 


कत्वा-दांच 


बपस्तिमा--ईसाई धर्म में दीक्षित होते का संस्कार। सीहान-मर 
को जीवित करने की शक्ति रखनेबाला । मदुमे---सतृष्य । दीद[-- हैप्टि- 
पंज-ए-सिजगा---आँखो की. मलवों । हाथ खाली महमें०---श्राँखों के लिए 
दर्गानीयमूर्ति मनुष्यों से भला खाली हाथ क्या मिला जाय, कम में कम 
आँख की बरौनियों में अर की लड्डियों के रूप में मोतियों की एक माला 
तो झवश्य हो । समाधिस्थ>“मत को अहा पर केन्द्रित कर शोंग की 
अन्तिम अ्रवस्था में स्थिति ।॥ लिविकल्प--वह ज्ञाव जिसमें आत्मा आर 
ब्रह्म की एक रूपता का अखंड ग्योष हो! तिमिराच्छुज्ल--अंधकार से 
ढका हुझ्ला; । पीर->महात्मा, सिद्ध । पेगस्वर--ईपदवर को ईएे ! 
ओऔलिया--सनन्‍्त ! पतिवेदन-पत्ति को प्राप्त करने की अनुभूत्ति । 


१5 


सॉोहने--मोहक। कदुरत---ंदापन ! इललाकी---गोल या नीविन्सम्बन्धी 
मुल्की--राज्य-सस्वन्धी | वियामिका--तनियंत्रण झरने वाली विधाधिका-- 
रचता करनेबाली | भुमराहु--रास्ठा पृलेता |! सम्ष्दियत--सामुहिद 
पत्ता | रमीरबाज--नरीति, परिषाठी | पतिबरा--पति को वरश करने 
वाली कन्या । ढब--मुक्ति । दोनोंद विथ--यहु लोक और परलोक | 
सुक्ारक्र--मंगलप्रद । विछुड़ती दुलहुन वतन ये है+--अपने पिता के घर 
से पाते के घर जाने के लिए जब दुनहुन बिदा होंगे कमती है तो उस 
समय का वातावरण कहा और बेंच से भर जाता हैं | गरीर में रोमाश्व 
हो आता है आर गला हक जाता है । उसे पुन; उस धर लौटते की कोई 
प्रक्ति नही है अत: शरीर रोमाश्ित है ओर गा ईँश गया है! आाशों 
तुम्हें अह्व लॉक और परणलोह दोनों मंगल देनेयात्रे हूं श्रौर हम कोंगों के 
लिए हमारा दूल्हा सदा ही कुमलपूर्वक कायम रहे; पर हाँ, प्रेम का यह 
आखिरी हृश्य घभुलनः नहीं, सदा याद रखना कि जेम से शरीर रोसाश्िक 
है धोर गा हैँचा हुआ्रा है । मखोॉल--हँंधी-टटडा । 


पवित्रता 

बविधाबान---उझाड्ू, निर्नत और पिर्जेल्र स्थान! कंच्नथंगरा-- 
टिमालय पवेत का एक रमणीय शिखर) चंदल-- एक पक्षी | कशा--« 
सम्पन्त, (मृत्यु, नागा)। ध्य मितकी खआाहिए सा क्रियरयु०--जिनक्षों 
प्रससत करने के लिए यह नाच किया था, जब उनकी भत्ति सामने आ गर्य) 
तंत्र उस आनन्द की व्रिहलता में में श्राप कहीं रह गया, चुत्य दतरी जगह 
हो गया भब्रौर तान कहीं की कहीं जहूराने लगी। इंद--शुभ दिन ३ 
मार्गशीर्ष--अगहन का महीना । मोतियाबिस्इ-- आँख में सफेद दाग पड़ 
जाना जिससे दिखायी नहीं पडता । बुदलाना--मन्दिर । यश्मासत--योग 
करने का आसन विशेष | कपोल--मुखर्ंडल । सं्वकलार्सबुक्त--सभी 
कलाओों को बाननेवाले । बफतिस्म--दीक्षा । निर्लन्तुक---जीचों से सुन्य । 
ग्जनवी--परदेशी । ब्रह्मयवादिदौ--न्रह्म का निरूषण करवेचाली | 
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बेथार--विना दोस्त । दुलदुलें--एक धोड़ी जिसे मिश्र के हाकिम ने 
मुहम्मदसाहब को दिया था श्रौर जिसकी नकल मुसलमान मुहर्रंप के दिना 
में निकालते हैं। दीदाए--दर्शन । श्षुतवरच्ती--मति-ूजा । बतमियाता-- 
विरुद्ध । गाहैबगाहै--कभी-कभी ) बहुशियो--जंगली जानवर, पागल | 
संदा--शव्द, ध्वनि, पुकारने को झावाज | दुनिया की छत पर०---दुनिया 
की छत पर खड़ा हूँ और तनाशा देखता हुआ खुश हू, कभी-कभी मस्ती में 
पागलों की-सी श्रावाज लगा देता हूँ । घुलपिद---शिर्जाघर में उपदेश देने- 
वालों का ऊंचा झांँघत | निवारखार्थ--रोकने के लिए। संन्यासाश्षप्त-- 
व्याग आर साधना का जीवन | शज्भूर भगवान्‌ --आाचाय॑ शब्घूर | 
गॉड़वाद--शरुराचार्य के गुरु के गुर, जिन्होंने माण्डक्योपनिषद पर कारि- 
कार्ये लिखी है। ससष्टि---सासूहिक रूप से । लेजो5सि तेजों भयि थेहि०--- 
हैँ परमेश्वर | आप तैज हैं भुक्ते भी तेजस्वी करें, श्राप एंस्ट्व हैं मुझे भी 
पाठ्य दें ॥ आप बल हैं मुझे भी बलवान्‌ बनायें, आप दीप (चमक) 

मुभे भी दीप्तमात कर, आप यज्ञ हैं मुझे भी यज्ञील बताये, आप वक्ति 
है मुझे भी शक्तिमान करे। हन्नशी-- अफीका की जंगली जाति | डद क्र 
खड़ा हैँ खाली जहांत भें०---इस शून्य सृश्टि में साहस पूर्वक खड़ा हूँ 
और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे अपने वल और हृदय में अपार 
भरीसा है। अमली तौर---कार्य रूप में कर दिखाना! जिधण्तु---गव्द- 
कोष | काफूर---कर्रर । पंतश्नलि--योग सूत्रों के रचथिता प्रसिद्ध रहपि | 
शाक्यसुनि--गोतम बुद्ध । सहार-->संहना, बरदास्त करना | केबल्य-- 
अपने स्वरूप में स्थिति, मोक्ष, अलिप्तभाव। वेशेषिकवाली---वेशेफिक 
दर्शन की । विशेष--सात पदार्थों में से एक | निर्वाश--परम शक्षान्ति 
विदेह भुक्ति--मृत्यु के बाद मिलनेवाली मुक्ति | आगे आप खुद!०---सुप्टि 
में मनुष्य को ईश्वर ही कहा जाता है. बाद में तो वह अपना प्रेम झनन्‍्त 
आत्मा के प्रति अपित करके स्वयं ही मनुष्य से ईश्वर वन जाता है। 
समन जोड़े सन ऋषड़े बें०-- जिस प्रकार एक एक धागे के ताने-डाने से 
कपड़ा तैयार हा जाता है वेसे ही व्यक्तिगत आात्माओं का सामहिक रूप 


श्प््धर 


इसालए जा मुख नहा हुं, जातनेवाले हु, उतक लिए इध्वर 


श्र 
आऑध्ण, 


अपना अभीष्ट सीदा ( खरीदने की बच्तु | है। चंदोलॉ--गप की 


#/प 
0 |! 


| 


पड 


डातें | बल्ील--तके ॥ 
आचरण को सभ्यता 


प्योतिष्मती---अकाशवाली ।उन्मदिष्णु--पाणल, मतशता। अनृद- 
इबं--अदुभ त । अजील--ईसा इयों का धर्मग्रन्य | रामशेला-- व्यू व" 
चिल्लाना । सघुल--मुहस्मर साहब की उपाति, मार्गदर्शक्त । बे-सरो- 
सामात-- विनर आवश्यक सामग्री; शोम--वूराप का प्राचीन समृद्ध 
सगर । सेहरा--दूल्हा के सिर पर बाँवा जानेवाला कागज और गोद 
आदि का बना हुआ मुक्कुट। रेडिथस--एक मल्यवात धातु | श्रस्सबं- 
तिनी--भीतर रहनेवाली | वेती--आाँत । हाफिज--वह सुसतसान 
जिसे कुरान कंठस्थ हो । शीराजी--फ्ारस में स्थिति नीरज वंगर का | 
मोमित--इस्लान झर खुदा पर विश्वास रखनेदाला धर्मनिप्ठ मुसलमान , 
काफिर --इस्लाम के मत में नाधश्तिक | गजर--जमाते का घंटा । 


व्रिपीठक--वोडों का विपिटक धर्मग्रन्थ | 
मजदूरी और प्रेम 
लाइण्यमब--सौच्दय्य से भरा हुआ । इस दारे फ़ादी सें--नंदबर 
संचार में । किसी के कर कर में हू००«»दुस नश्वर' पंसार में किसी के 
विद्वाध पर भरोसा कर के मत बेठो । उस बेटिकानेबाले ईश्वर को हो 
अपना दिक्वाना तथा उस बिता मकानवाले ईइ्वर को ही अपना सक्षत 
समझी, समस्तशृष्टि हो जिसका सप्ान झोर घर है। झअइको--अ्रॉट्ओं । 
डुए ये प्लाखों के कल इशारे०--कल आँखों के इशारे के नाम्यम हे 
हमारे और तुम्हारे दोनों के क्या ही अ्इभत प्रेमानाप हुए थे और दोनो 
और ग्राँसुओं की धारा बह चली थी । जो छुद्य को बेखना हो तौं०--- 


जो ईइतर का रूपदर्त करना होता है नी में तुमको देखता हूँ बोर जा 


(| 
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तुमको देखता हूँ तो उस देखने में हश्वर का दर्शन होने लगता है का 
कि तुम्हारी छवि में ईश्वर का पही रूप दिखायी पड़ता है । मयस्सर-- 
प्राप्त होता । मभोलाजिमा--च्सुयोदिय के पहले उपःकाल को ताजी। 
समश्ि-हप--सामहिक सम्पत्ति या सत्ता । व्यष्टिकप--अलगअतग 
होने का भाव | नौंक सी--बाप-दादों की छोड़ी हुईं परम्परागत जायदाद। 
अच्तत:--वाह्तव में । श्रन्योन्याश्रेय--एक दूपरे पर प्रत्रलम्बित कार्य- 
का रण प्म्बन्ध । जोन ऑन आर्क---फ्रांस को एक दीए गया । दाल्वहाय--- 
रूस वा। महान्‌ लेखक | उसर खेयाम--फॉरस का प्रसिद्ध कवि | ब्ललीफा 
उम्तर-अरब के एक खलीफा (वर्भाचार्य)। ल्ीक्षज्नर*--हूसरे लोक। 
निर्वाशसुख--भोक्ष का आनन्द । रस्किन--अरग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक / 
विमहित--पिस जाना या रोंद जाता। है रीत आशकों की०---प्रम्ियों 
की यहू रीति है कि ने अपने भविय के लिए शरीर और पत्र निद्लावर 
कर देते हैं, रोते है, अनेक कष्ट उठाते हैं और इस प्रकार उसे प्यार 
करते हैं । 


अमेरिका का मस्त जोगी बाल्ट ह्िटमैन 





पलक स्की- 


कप कफ ७०0. प्रंकि३कर -. ० 


क#६/क४ -... ३. पु 


शिवशडसें--भगवान्‌ दूर को मतसि के समान गोल गोल पत्थर । 
उंचरीक -- पअ्रमर | अ्मरवत्तू--भौरे के धमात । दिलिया--मिंट्टी को बनी 
हुई मठकी । शाहदोौला--बादशाहू । पोरियाँ-- बाँस आदि के दो गाँठों 
के बीच का भाग | कलदार-संध्यहा---रुपयों के बल तड़क-भड़क से प्रकृद 
होमैवाली सभ्यता । ब्रह्मतिछ--परमेश्बर के चिन्तन में हुवा हुआ ॥ 
तरजुमा--भाषान्तर, उल्वा ; दांदबरस--जहाज का पल | घअफडाोद-+ 
सर्वोत्तम सौन्दयं-पूर्ण दश्यवाला अमेरिका का एक ऋरनता ! 
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्न्‍मपीषिक एक्ट, 


#प चपकाल रा 





ये निवबन्ष 


अउनमें ( अध्यापक प्र्णेसिह् के निमन्धों में ) बिलारों और 
भावों को एक पनूठे ढ़ से मिश्रित करने बाली एक नई शैली मिलती 
है ! उनकी' ज्ञाक्षणकता हिन्दी शद्य-साहित्य में एक नई चघौज 
शो कल भादा और भाव की एक नई विभति 
उन्हींते सामने रखी | 


आचार्य रामचरछ शुक्ल 
श्र 


असरदार पूर्णसिह्ूर के लिखे पाँच हिन्दी लेखों का पता अन्य 
तक चला हैं। “««०««-- इन लेखों की शैली भाव-प्रधान है । 
इनमें लाक्षणिकता के द्वारा उनकी भाषा की शक्ति और भावों की 
विमंतति की अत्यन्त मनोहर छूट! दौख पड़तौ हैं। इस नयी शैली के 
प्रवर्तक प्रोफेसर पृ्तिह थे। जभी तक उनकी समकक्षता करने की 
और किसी की वृत्ति नहीं देख पड़ती | ................-- हिन्दी - नेबन्धों 
में वे एक विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं ।/ 


डा० श्याभसुन्दर दास 


